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मुद्रकः- 
विद्याविलास प्रः 
बनारस-१ 


कर्ताक्न 


आशिष्टसन्धिबन्धं सत्पात्रसुवणेयोजितं सुतराम्‌ । 
निपुणपरीकत्तकदृ्टं राजति रतावलीरत्म्‌ ॥ 
अनुखन्धानमे निरत मा पण्डितोनि अपारे काव्यसंसारे कविरेव भ्रजापतिः 
देखा कहकर कवियों का आदर किया हे, या उनकी मलौर उदा है, इस वातपर 
जव तक किसी पुरातत्ववेत्ताे द्वारा प्रकाश नहीं डाला गया हे, भौर मम्मट भट छी 
*नियतिङृतनियमरदिताम्‌, इस उक्ति को जव तक पपातपूर्णं घोपित करने छा 
प्रस्ताव विद्वस्समितिने नष्टं स्वोकार कर छिया है, तव तक हमारे समान साधारण 
जनको कवि्योकि ज्यि नतमस्तक होने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नीं है । यद सो 
इई कविमात्र कौ वात । किसी निपुण कविके विषयमे तो जौर सावधानीसे वरतने 
की जरूरत होगी 1 उसी तरह के एक कविके विषयर्मे-उनकी कविता आदिके 
विपय्मे यहौँ ऊ कहने का विचार हे । 
यह कौनसा मन्वन्तर है १ इस समय कोनसो चतुधुंगीका कोन भाग वीत रहा 
हि १ दीक रूपमे इसकी जानकारी नही रखने वाला अल्पशिकिति दमी भी इतना 
तो केगा ही कि खट बहुत दिन से चरी भ रही हे । खषटि पहले पहल कव हुई 
इस पर भी वहस हो सकती है, परन्तु अन्तम जो समय ॒निधरित क्रिया जायगा, 
उसका मापनदृण्ड र्दी टी होगी इसमे सुकते सन्देह नदीं है । खे प्रथम प्रर 
मे मनुष्य थे या नहीं इसमे भी मतभेद छी सम्भावना हे, परन्तु विकासक्मवादी 


» भी किसी न किसी रूपमे मानुप्यक वीज को उस समयमे वसमान मानेगे ही। 


उसी समयसे बिकासोन्सुखी यह मानव सृष्टि जनजानेही सभ्यता की ओर भग्रसर 
होने ठगी । क्रमशः इश्षारे से काम चाने की जगह वचन प्रयोगने खी, वचन का 
भी धीरे धीरे परिष्कार हुआ । व्यवहार द्वारा वचनो के विषय निर्धारित किये गये । 
इसी तहे डिपटी सम्यता ने जव अपने अनुभर्वो को-अनुभरवों से होने वारे मान- 
सिक सन्तोषो को-दूसरे को देने की प्रेरणा का अनुभव क्रिया, उसी समय काश्य 
की इख धराधामपर मवतारणा इई । इस कान्यशिशु को हजारों वर्षा तक उसी 
तरह पदा रहना पदा होगा, उसङे ऋन्दुन छो भी को सुनने वाला उस समय नही 
रा होगा । चिन्तु आरम्भे चाहे जो इमा हो ` आगे चकर उसकी बढ़ी तिषा 
इर, “सङ्गीतमपि साहित्यं सरस्वत्याः स्तनद्वयम्‌, इस तरह के अभिनन्दुनवा्ष्य भी 
उसके ज्यि लिखे गये । राजशेखरने तो~आन्वीक्चि़ी तरयी वात्ता दृण्डनीतयश्रेति 
चतस विद्याः हति कोटिर्यः। पञ्चमो साहिप्यविये ति यायावरीयः 1 सा हि चत- 


र्‌ प्रस्तावना 


सृणामपि विद्यानां निष्यन्दः । शब्दार्थयो ्यथावत्सहभावेन साहित्यविद्या' इतना 
तक कद्‌ दिया । “एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुष्ठु भ्रयुक्तः स्वर्गे रोके च कामधुग्‌ 
भवति, इस कथनमें सप्रयुक्तत्व का अर्थं यदि काव्यत्वेन प्रयोग माना जाय, तो 
नितान्त असङ्गत नही ठोगा-तो इसपर भी कु श्रद्धा करनी होगी । कान्य की 
महन्ता मं अन्निषुराण भी साक्ती दैः-“नरत्वं दुरंभं रोके विद्या तत्र सुदुरभा । कवित्वं 
दुभ तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्खभा' । कान्यको महन्तामें उसकी रोकप्रियता भी जवर- 
दस्त प्रमाण है ओर उसकी लोकप्रियता इससे सिद्ध होती है कि उसके रुण में 
आचा्योने कितना परिश्रम किया है । वामन से ठेकर केशवमिश्र तक कान्यके 
टक्तण मँ अपना मत देते पाये जाते है- 
१--युणालङ्रयुक्तौ शब्दार्थो कात्यमिति वामनः । 
२--तददोषौ शब्दाथौ सगुणावनलद्कृती पुनः क्वापीति मम्मटः । 
२-- एवमेव प्रभाकरोऽपि । 
--निर्दोषं गुणालङ्काररसवद्वाक्यं कान्यमिति भोजराजः । 
५-- गुणालङ्काररीतिरसोपितः चाधुशब्दा्॑सन्दमैः काव्यमिति वाग्भटः ¦ 
६-- निर्दोषं गुणालड्काररीतितरत्तिम दवाक्यं कान्यमिति पौयूषवषंः । 
०-- रसादि मद्‌/क्यं कान्यमिति शौद्धोदनिमतम्‌ । 
८-- वाक्यं रसात्मकं काव्यमिति गश्वनायः । 
९--द्ट्थन्यवचिद्धनना पद।वली कान्यमिति दण्डी । 
१०--रमणीयार्थप्रतिपाद कः शब्दः काव्यम्‌ , रमणीयता च लोकोत्तराहाद 
जनकक्षानगोचरतेति पण्डितरालजगन्नाथः । 
११--ध्वन्यात्मकं वाक्यं काव्यमिति महिमभटटः । 
२ २-रसालद्कारयुष्ं सखविशेषसाधने वा कान्यमिति 3 शवमिश्रः । 
आज जिसकी इतनी प्रतिष्ठा की जाती है वह कान्य सर्वप्रथम किंस भापा्मे 
इया यह निश्चित करना कठिन हे, क्योकि वहुत सम्भव है कालचक्रके प्रभावसे बहुत 
सी भाषाय उत्पन्न हो कर अपने आश्रय समाजके साथ अस्त हो गई हो, किन्तु जो 
आपार्ये किसी न किसी रूपमे इस समय मिर्ती है, उनम सर्व प्राचीन वेदिक 
भाषा ही हे । इसमे प्रधान कारण यही माना जाता है कि आज कः मे जितने 
ग्न्य उपरज्ध हो रहे ह, उने से सवसे प्राचीन्मन्य ऋग्वेद ही है, भौर उसकी 
पा वेदिक संस्कृत मापा ही है । छऋग्वेदमें कुद मन्त्र पेखे भी ई निन्दे का्य 
मानने म किसी को आपत्ति नरी होगी 1 इससे सिद्ध इमा रि उपरन्ध काष्यम 
सर्वाधिक प्राचीन काव्य ऋम्वेदके ही है, वे यो है- 


्रस्तावना # 


श्न्रातेव पुंस एति प्रतीची त्तीरगिव खनये धनानाम्‌ । 


जातरेव पर्ये उशती खवासा उषादकेव निरिणीतो श्र्वः" ॥ 
ऋक्‌. १, ( १२४०. ) 


'ुरमष्येव चष्ुषो ऽयोतिरेषां समुद्रस्येव मदिमा गभीरः । 
वातस्येव प्रजवो नाभ्येन स्तोमो दसि श्रन्येतवेवः ॥ 
ऋक्‌ ७, ( ३३२३-८. ) 

सर्व परधम कान्यने ग्यख्पदे ही आम काम क्रिया होगा, कयो किं पसे पटले 
ग्य का होना स्वाभाविक हे । कुदं खोग तो पयवद्ध वाक्सन्दसै को ही कान्य मानते 
शट दै, जिन्त इसका खण्डन वहुत पुराने समयमे ही हो गया दे । 

ग्यगत चमत्कार जव वहुत परिचित हो गया होगा, जब्र सभ्यता रूढ मानव 
समाज को श्षि्ीकषङ्कार, कोयरु की कूक ओर निज्छरके कणकणरमे एक प्रकार की 
मादकता का अनुभव इभा होगा, गतिकृत माधु्यकी महिमा का क्तान इञा दोगा 
तव संगीतद्त आनन्द्धारा जौर गद्गत भावाभिव्यक्तिपाटव को भिरा ज॒रा कर 
पद्ात्मक कान्यकी ष्टिकी प्रणा हुई होगी, एेसी सम्भावना की जाती हे। फिर 
भागे चरनेपर सदहखराव्दिर्यो तक ग्यवहत होते रहने के कारण जव पद्य कान्यके 
चण विन्यास अधिक परिचित होने के कारण अपनी नवीनता खोषैढे होगे, जव 
इनके द्वारा प्रस्तुत किये जाने वारे रसोदोधमे कुचं फीकापन प्रतीत होने र्गा 
होगा, जौर सभ्यता की उच्नतिद्वारा समुपस्थापित दत्यगीत आदि की मिरावटसे 
गाद्यपद्य को भधिक प्रभावोत्पाद्क वनाने की भावना समाजके मानसपटरुपर जङ्घ 
रित हु होगी, जव कान कै दवारा सुने जाने वारे शब्द से सम्भवी आनन्दे साय 
आंखो दवारा दीखने वाले दर्योके आनन्द को सष्द्ध वनाने की भावना जागृत इई 
होगी तव उसीसे दश्यकान्य का अवतार हआ होगा, देखा हमारा अन्दाज है । 

पद्यकाभ्यके द्वारा जो आनन्द प्राक्च होता था, जिस तरह चारित्रिक विरोषतार्जो 
का वोध होता था, तात्कालिक दतिहासो का ज्ञान होता था, दश्यकार्व्यो ने उस्म 
चार चांद खगा दिये । इतिहास जहां भूतकाकिक समाज का निर्जीव चित्र उपस्थित 
करते ये, वहां नाटरछनि -पूर्वकालिक समाजका वोरुता चित्र देना प्रारम्भ कर दिया। 
इतिहास भस्थिपञ्जर थे तो नाटक पक षोड सुन्दरी, इतिहास जहां सुरक्ाये इण 
एर थे, नाटक वहां एक खिरुती नवकर्िका बनकर आया 


नाटक साहित्य को प्राचीनता । 
भारतीय नाटक साहित्य विचार धारा तथा विकासक्रम मूतः स्वतन्त्र है 


इल वात फो जव समी आखोचक मानने रुग गये है । वैदिक सादिस्य फी समीक्षा 
से पता चरता है कि वैदिक कारम नाटकङे सभो अङ्गो-संवाद्‌, सङ्गीत, न्य, एवं 


1 प्रस्तावना 


भभिनय-का किसी न किसी रूपम अस्तित्व था। ऋगेदमे यम-यमी, उरव॑शी-- 
पुरूरवा, सरमा-पणि के संवादात्मक सूक्त म नारकीय संबाद्‌ का तत्त्व वर्तमान 
है । सामवेद तो संगीत प्राण ही हे । आलोको का अनुमान है कि पसे संवाद ही 
काठान्तरमे परिमानित हो कर नाटकेकि रूपमे परिणत हुए होगि । रामायण-महा- 
भारत कालम नाटक का कु ओर स्पष्ट उल्टेख पाया जाता है । विरा परवम रङ्ग 
शाला का नाम जाया है । नर शब्द का भी वहां प्रयोग किया गया हे जिसका अर्थं 
श्रीधर स्वामीके अनुसार “नवरसाभिनयचतुर' है । हरिवंश में रामायण की कथा 
पर आश्रित एक नादकके खेरे जाने का वर्णन आया हे । रामायणम भी "नट-नर्तक- 
नाटक-रंगमच्च' आदिका वणन कई जगहों पर मिरता हे । रामायणमें तो @शी- 
ख्व! शब्द्‌ का प्रयोग भी नट या अभिनेताके अर्थम इभा है । पाणिनिने “पाराशर्य 
शिलालिभ्यां मिद्ठनदसूत्रयोः, इत सूत्रम नटसूत्र अर्थात्‌ नाव्यज्ञाख का स्मरण 
क्रिया हे । इससे स्पष्ट दै कि उन समय मे या उनसे पूरव ही अनेक नाटक रचे जा 
चके होगे, जिनके आधार पर इन नट सूरो की रचना हुई होगी, क्यो कि रुचय- 
मन्थो को देख कर ही तो रन्षणम्रन्थो का निर्माण किया जाता हे । इधर द्ितीय 
ईस्वी सदी पूवं की एक प्राचीन नाव्यशाला भी छोटा नागपुर की पहादिर्यो में पादं 
गई दे, जो नाव्यद्याखरमे वणित ्रश्षागृहोसे मिती जुलती हे । इस तरह संस्कृत 
नाटर्को की अपनी परग्परा सिद्ध होती हे । 
संस्कृत नाटकं के रंगमच्चके पर्दो के लिये कीं कहीं यवनिका शब्द्का भ्रयोग 
इमा दे, इसीसे ऊ पाश्वाच्य विद्वान्‌ यह अनुमान लगाते हँ कि संसृत नाटकां की 
उस्पत्ति यवन-अर्थात्‌ ग्रीक नाटके प्रभाव से हई है, किन्तु यह धारणा आन्त है। 
यवनिका शब्द्‌ का प्रयोग तो केवर दसलियि होता था किं पदं यवन 1.०५ देसे 
आये हुए वख से बनाये जाते थे । 
प्राचीन पद्वतिके विचार से भी नाटक सादित्य की प्राचीनता सिद्ध होती हे, 

भरतने अपने नाव्यक्षाखनें च्वि हे किः- 

महेन्द्रप्मुखेदं वं श्तः किल पित्तामहः ¡ 

कीडनीयकमिच्छामो दृश्यं श्रव्यं च यद्धवेत्‌ ॥ 

न वेदन्यवदारोऽयं सं्राव्यः श्रजातिषु । 

तस्मात्टजापरं वेदं प्रमं साव॑वर्णिकम्‌ ॥ 

एवमस्त्विति तानुक्त्वा देवराजं विखञ्य च । 

सस्मार चतुरो वेदान्‌ योगमास्थाय तत्त्ववित्‌ ॥ 

धम्य॑म्यं यशस्य सो पदेशं खसङप्रदम्‌ । 

भविष्यत्य लोकस्य सैकर्मानुद्शंकम्‌ ॥ 


भ्रस्तावना 


सर्वालना्थसम्पजं॑सर्वं॑शित्पप्रदशेकम्‌ । 
नाव्यसंहवमिमं वेदं सेतिहासं करोम्यहम्‌ ॥ 
एवं सडरप्य मगवान्‌ सर्ववेदानु्मरन्‌ । 
नाटथवेदं तत्के चतुर्वेदासम्भवम्‌ ॥ 
जग्राह पाठ्य ख्गवेदारामभ्यो गीतमेव च । 
यलुवेदादमिनयान्‌ रखादायर्वणादपि ४ 
वेदोपवेदैः सम्बद्धो नाव्यवेदो महात्मना । 
एवं भगवता खशे ब्रह्मणा लकितात्मकम्‌ ॥ 
ज्ञापितो विदित्वाहं न।व्यवेदं पितामहात्‌ । 
पुत्रानध्यापयं योग्याम्प्रयोगं चास्य तत्वतः ॥ 
एवे प्रयोगे प्रारवये दैत्यदानवनाशने । श्रभवन्‌ श्वुभिताः सवे दैत्या ये तत्र सङ्गताः ॥ 
देवतानामृषीणां च राक्ठामथ कुटुम्बिनाम्‌ । तानुकरण लोके नाय्यमित्यभिघीयते ॥ 
शारदातनय ने भी अपने "भावग्रकाशनः नामक ग्न्य मे ट्ख है :- 
"कलपस्यान्ते कदाचित्तु दर्वा लोकान्महेश्वरः । 
स्वे महिम्नि स्थितः स्वैरं रत्यन्नानन्द निभैरम्‌ ॥ 
मनैवाखजद्विु ब्रह्मणं च महेश्वरः । 
नियोगादेवदेवस्य ब्रह्मा लोकानयथाजत्‌ ॥ 
खध्ट्वा स देवदेवस्य पुरादत्तमथास्मरत्‌ । 
दिन्यं चरित्रमेशं मे कथमध्यकषतामियात्‌ ॥ 
इति चिन्तापरे तस्मिन्नभ्यगान्नन्दिरेश्वरः । 
सनाव्यवेदमध्याप्य सप्रयोगं चतुरखम्‌ ॥ 
उवाच वाक्यं भगवान्‌ नन्दी तच्विन्तितारथ॑ित्‌ । 
नाव्यवेदोपदिशानि रूपकाणि च यानि तु ॥ 
विधाय तेषामेकं तु रूपकं लक्षणान्वितम्‌ । 
भरतेषु प्रयोज्यं तत्त्वया सम्यग्‌ विजानता ॥ 
तस्मिन्‌ अयुक्ते भरतै्मावाभिनयको बिदैः 1 
भ्ा्तनानि च कर्माणिः-्रत्यक्षाणि भवन्ति ते ॥ 
एवं भुबन्नन्तरधान्नन्दी स भगवान्‌ अभुः । 
भुत्वैतद्वचनं भीतो द्या देषैः समन्वितः ॥ 


६ प्रस्तावना 


ततन्निपुरदादाष्यं रूपकं सम्यगम्यधात्‌ । 
अध्याप्य भरतानेतन्‌ प्रयुद्ध्वमिति चात्रवीत्‌ ॥ 
ततच्िपुरदादाल्ये कदाचिद्‌ ब्रह्मसंसदि । 
प्रयुज्यमाने भरतैर्मावाभिनयकोविदैः ॥ 
तदेतत्मेक्षमाणप्य मुखेभ्यो ब्रह्मणः कमात्‌ 1 

, उतिभिः सह चतवारः श्गाराया विनिगंताः' ॥ 

, उपयुक्त समीक्ञा तथा अवतरर्णो के जाधार पर यह कहा जा सकतादहेकि 
संसृत नाटक ने भपने क्रमदद्ध वरिकासमें वेदिक साहित्य, इतिहास, पुराण तथा 
6 गीतो से प्ररणा छी । इस प्रकार भारतीय नाटक का पूणं विकास कई शता- 
दरयो-सहखाव्दर्यो मेँ हुजा । जिन नाको की उपरुन्धि भवतक हो सकी ह 
उनमें प्राचीनतम नाटक भाष, कालिदास, तथा अश्वघोषके हे । 

रल्नावटी जिस कोटिकी नाटिका दे, उसे संस्कृत नाटकोकि वर्गीकरणमे द्वितीय 
कोटिका स्थान मिना चादिये। कालिदास ओर भवभूति की नाटकीयकला 
जिस कोदिमे पटच गई दे, वहां तक इसी गति नदीं हे । 

महाकवि हष॑देव । 

संस्छरत सादिव्यङे निर्माताओं में कम ही सजन एसे है ।जिनकी जीवनकथा 
अभ्रान्तरूपमे उपस्थिती जासकलती है । हमारे सौभाग्यसे हपंदेव की कथा 
उपलब्ध है, भौर उपटब्धमात्र ही नहो, ध्रामागिक तथा सरसभाषामें निवद्ध मी दे । 
महाकवि वागभट्र ने दर्पचरितमें अगले पांच उच्छवासो मं इनका पूरा इतिहास 
दिया हे । उसके अनुसार--सरस्वती नदौके किनारे ऊरतेत्रके समीप स्थानेश्वर 

( थानेसर ) नामक एक प्रसिद्ध नगर धा । वरौ पुष्पभूति नामक एक परमहोव 
राजा राज्य करते थे । उनके वंशम कालक्रमसे महाप्रतापी महाराज प्रभाकरवद्न- 
जिनका दुसरा नाम प्रतापञ्ील भी धा-दुए्‌ । उनको भ्यशलोम ती" नामकी रानी से 
तीन सन्तानं हुई । दो पुत्र तथा एक कन्या । क्रमशः पुत्रो का नाम राज्यवद्धंन 
तथा हर्पवर्धन ओर कन्याका “राज्यश्री, था । प्रभाकरवद्धनने हणो को जीतकर 
गान्धार, खाट तथा मारवदेश तक अपना रुत्व विस्तृत किया । कान्यकुर्जके 
राजा अवन्ति के पुत्र ग्रहवमाकि साथ राज्यश्री का विवाह हला । इसी समय 
उत्तर देशम हूर्णोनि फिर सिर उटाया भौर दं उपद्रव किया । उन दवानेके 
लिये महाराज प्रभाकरवद्धंनने अपने उयेषठ पुत्र पराक्रमी राज्य वद्धंनको भेजा । अपने 
वदे मा के साथ कुमार हर्पवर्दन भी हिमाख्य तक गये। उनके भाई तो 
आगे वदे, कन्तु कुमार हर्पवर्दन वहीं शिकार चेरते रहे । इसी समय. राजधानीसे 
राजाकी जस्वस्थताका समाचार केकर दूत पर्चा घौर ऊमार कप॑वद्धेन शपने 


प्रस्तावना ५ 


आई को इस वातकी लवर देके लिये दूत भेजकर शविरम्ब राजधानी लीट 
जाये । उन आते ही महाराज प्रभाकरवरदनने अन्तिम सांस री । इनकी माता 
लो विधवा होने के भयसे पहले ही अमि प्रवेश कर चुकी थी । 
महाराज प्रभाकरवर्नकी मृत्यु समाचारसे उर्सादित होकर दुत्त माख्वा- 
घीशने कान्यङ्ुव्जाधीश्वर ग्रहवर्मापर धावा वोर दिया । युद्धे अ्रहवमां मारे गये, 
उनकी पतनी राज्यश्री बन्दिनी हो गई । इस समाचयारके मिखने पर नवराज्याख्क 
राज्यवर्दन तिरुमिला उढे । उनकी मानसिक स्थिति असन्तुकिति हो उठो । उन्टनि 
राजयका प्रबन्ध जपने कनिष्ठ भाई हर्षवद्ेन पर चोदकर सेना सजा माठवरा्थापर 
चद़ाई कर दी । मावा धीडश उस युद्धम मारा गया । माखयाधीकशके मित्र गौ>श्वर 
शराद्कदेव गुपतके विश्वासघाती आचरण से मार्गमे ही राज्यवर्दनको भी अपने 
प्राण खोने पदे । 
इस संवादको सुनकर भी हरषवद्धन घवराये नही, उन्दने तत्कार कान्यद्न्न 
की यात्रा कर दौ । रात्तेमे राज्यवर्धनके सहचर ससेन्य भाण्ठीसे उनकी भेट इई । 
उसने हर्षवद्र॑नको जर बातो के साथ यदह वात भी कह दी कि राज्यश्री जव 
कारागृहे नहीं ३, वह सुक्त होकर विन्ध्यारण्यमने भाग गईं दे । इस पर हरषवरदनने 
भण्डीको समस्त सेना ठेकर आगे चने को कहा भौर स्वयं विन्ध्यारण्यमें वदन 
की सोजमे जाना पसन्द्‌ श्चि । दिनध्यारण्यमे पचने पर हर्वदधेनको वोदधमिद्ध 
दिवाकर मित्रसे भेट हुई । वदं उन्होने सुना कि एक सुन्दरी खी चितामे पवेश 
करने की तेयारी कर रही दे । सुनते ही वे वहां गये, ओर राज्यश्रीको प्राणत्याग 
करनेसे रोका । राज्यश्री प्राणत्याग करनेसे सकी किन्तु उसने फिर.संसार मे लाना 
नहीं चाहा ओर बह वहीं दिवाकर मित्रके आश्रमम ब्रह्मचारिणी वनकर रहने 
गी । इसपर सन्तुष्ट होकर दरषवरददन वहांसे ोटकर अपनी सेनार्मे गये जो 
भाण्डी की देखरेखमे गङ्गातट पर पद्वाव डाऊे वेठी थी । ( इसके वादकी कथा 
अन्य इतिहास मरन्थोपर आधारित हे ) हषेवद्धने गोटेश्वर शशाङ्कदेव पर चदा 
धी 1 अपने वड़े माई राज्यवद्धनके वधका वदा उसे मारकर छया । उन्दनि 
वा्य होकर सूनी गही पर आरूढ होना स्वीकार किया । उनका राज्य वहत 
समरदध वथा निस्पद्रव रहा । उन्न वरुभीमे धरुवसेनको परास्त करिया । 
उने द्रवारमे वाणभट तथा मयूर सदश कवि थे । उनके समयमे ही 
भिद्‌ चीनी पर्यटक द्ेनसांग आया था, जो ङु दिनो तक उनफा अतिथि रहा । 
श्रीका समसामयिक राजा पुरकेशी था, जिसका दचिणमे राज्य था । उस 
का एक शिारेख भी मिरा हे । उसी शिकाञेखमे कालिदास ओर भारविका 
नाम मी जाया हे । हर्वरदेनके साथ पुखकेशीका युद्ध भी हुमा था, जिसमे 
इषक्देनी र ह 1 इन सभी वातो षी परामाणिकताके चयि महामहोपाभ्याय 


< प्रस्तावना 


प° रामावतार शमां एम्‌० ए० का ^भारतीयमितिवृत्तम्‌, नामक भ्रन्थ साती है । 
उसमे छख दै :- 
प्रायोऽस्मि समये राजा ्नीप्रभाकरवर्धनः । प्रतापशोलान्दाल्योऽमूत्स्याण्वीश्वरपुरेवरः ॥ 
श्रय प्रतापशीलस्य राज्ञो देवी यशोमती । सुधुवे तनयौ राज्यवधनं टर्षवर्धनम्‌ ॥ 
पितवंपरते राज्यवर्धनो मालवैः खट्‌ । युध्यमानः शशाडेन गौडेशेन इतर्छलात्‌ ॥ 
निहते कान्यकुरजेशे ्रहवर्मणि मालः । वन्दी कृतस्य राज्यश्रोभाया द॑स्वसा बलात्‌ ॥ 
पलाय्य बन्धनाद्विन््यकानने भ्रमतिस्म सरा । देवतेव वनस्याग्रेदावानलभयद्ता ॥ 
स्वसारं गहनेऽन्विष्य शात्रवेभ्योऽतिवाह्य च । 
जित्वा शशा गौडेशं दर्पो नि्ंतिमाप्तवान्‌ ॥ 
वलभ्यां पुवसेनं स नेपार्लिोग्रविक्रमः । 
जितवान्नम॑दापारे निरस्तः पुलकेशिन। ॥ 
सचित्रवणविच्छित्तिदारिणोरवनीपतिः । 
कृतोव मृगयुश्वकरे योगं बाणमयूरयोः ॥ 
सभायां देदेवस्य तीर्थयात्रा्मागतः । मतिमान्‌ हयशुंगाख्यथीनधकर चिरं स्थितिम्‌॥ 
रत्नावलीं तथा नागानःदं च प्रियदश्िकाम । रूपकत्रितयं चकर श्री््षो निपुणः कविः॥ 
उनके राजत्वकाटमे चीनी यात्री हवेनसांग आया था, उसने अपनी आंखो देखी 
वातं च्खिी दै । उसके अनुसार दर्पं एक महान्‌ वीर तथा बुद्धिमान्‌ राजा थे । 
उनके राज्यका विस्तार हिमाटयसे नर्मदा तथा मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र जीर 
ङं दूर तक वङ्गमे भी था। उनके समयमे राजस्वका जरिया सुख्यतः माटगु- 
जारीही थी, अन्य प्रकारके कर नाममात्रके थे । अपराध कम होते ये, प्रजा सुखी 
तथा सन्तुष्ट धी । उनका सुशासन राज्यन्यापक था । उसमे शिक्ताका विस्तार 
करिया गया था । राज्यकी ओर से शिक्ताके मदमे काफी व्यय कियाजाताथा। 
विद्वानों को राज्यका आश्रय प्राप्त होता था, महाकवि वाणम तथा मयूर उनके 
दरवार के प्रसिद्ध॒ कवि थे । हं स्वयं ग्रन्थ किखनेके व्यसनी थे । उन्दोनि तीन 
रूपक, उपरूपक तथा एक ज्याकरण मन्थ टखिखा था। 
यद्यपि कुदं रोग इन सभी गरन्थोको एककर्ंक नटीं मानते है परन्तु अधिकांश 
लोर्गोकी रायमें यह सभी म्रन्थ महाराज हर्पके ही वनाये है । 
महाराज दषं अपने शासन के अन्तिम मागमे धर्मपरवृत्तिक तथा दयालु हो 
गये थे, उन्दनि धामिक सभाय की तथा खुलकर दान दिया । उनके शासनका 
३५ वपं तो वद़ी ऋान्तिसे वीता, परन्तु अन्तिम भागम ऊचु परिवत्तन इजा । 
चालुक्यवंशी राजा पुलकरेदीने उन्दं नर्मदा पारमे भ्रयुत्व विस्तार करनेसे रोका । 


प्रस्तावना ६ 


हषदेवके रेतिहासिक रप होनेके कारण उनका समय सर्वथा 
(क महामहोपाध्याय प° रामावतार शमकि समान पण्डित व विदेक्षी 
क्षो परायण क सम्मिलित मतम पका राज्यकार ६०६ सखीष्टाव्दसे 
खीष्टब्द्‌ तक है । 
न किसी पण्डितको दव्य देकर न्थ किलवाये १ यह अङ्का 
भी क लोगो को बोरसे की गई है । इस आशङ्का की तदे दो वाते दै 1 प्क 
यह कि उस तरहके वीर तथा युद्धरत राजाको साहित्यसर्जनके चये समय कष्टां 
से मिरता रदा होगा १ दूसरी कान्य प्रकाशकी यह पद्ध श्रीहपदिर्धावकादीना- 
मिव धनम्‌” है । इन दोनों विष्यो पर यहां योदा विचार क्रिया जायगा । 
भ्रथमवातमे कु खास त्व नहीं हे । जव किसी महाराजको सादित्यसषि 
की सुचि होगी, तो उसे समय मिरः जायगा । न्यस्त जीवनम भी अपने व्यसन 
का त्याग नही कर दिया जाता हे । पटले के दिना मे श्ञासनका बहुत वद़ा.भागे 
तो मन्त्री निभाते ये । राजा तो केवर निदश्च भर रहा करते थे । जनक को 
यदि योग साधनका, जकोक को धर्मभरचारका मौर महाराज शिवसिहको विथा- 
पतिकी कविता परर अपने व्रिचार व्यक्त करनेका समय मिरु जाता था तव 
महाराज हको इतना समय अवश्य मिरुता रहा होगा कि वह अपने शासनके 
४० वमिं तीन चार दोटे छोटे भरन्थ छलि सक । पुरानी वातको छो दे, तथापि 
समय मिटनेका दृष्टान्त दिया जा सकता ह । क्या विन्स्टन चर्च कम काय न्यस्त 
है, फिर भी भाज उनकी स्याति उत्तम अंग्रेजी ग्ङेख के ल्यि हे । क्या पण्डित 
जवाहररारुजी का समय कार्यभारसे कम धिरा रहता होगा तथापि उनके पाण्डि- 
त्यपूणं अरन्थ निकरते ही द । 
अव रही श्रीहपदिरधांवकादीनामिव धनम्‌" वाली वात । काव्यप्रकाशे टीका- 
कार(१) महेश्वर, नागेशभट, देयनाथ आर जयरामने पूर्वोक्त कान्यप्रकाशकी पद्गः 
की न्याल्या इस तरह की (रत्नावली नाटिका श्रीह्के नाम पर टिखकर धावक- 
कविने श्रीदपसे वडुत सा धन प्रा किया" । इस उक्ति को सारवत्ता नितान्त 
सन्दिग्ध है । कालीदासने जो किसी भी तरह ५ वीं शतान्दीसे इधरके नही कटे 
_जा सकते, अपने माखविकाग्निमित्रकी भस्तावनारम धावकको स्मरण किया दै, 


(१) शरदो राजा पावकेन रत्नावलां नाटिका स्वनाम्ना कारयित्वा वहषनं तस्मै 
दत्तवान्‌" इति कान्यप्रकाशादरो महेश्वरः ! प्यावकः कविः, स हि श्रीदष॑नाम्ना रत्नाबलीं 
कृत्वा बहुपनं रम्धवान्‌” शत्युदयोते नागेराभ्धः । श्रोदपाँस्यस्य राक्षो नाम्ना रत्नावली 
नारिकां कृत्वा धावकाख्यकविर्वहुधनं रग्यवानिति प्रसिडमिति परकाशप्रमायां वैवनाथः 1 

भावकनामा कविः स्क्ेतां रस्नाव्ली नाम नारिकां विक्रीय ब्रीदषनाम्नो नृपात्‌ वहुधनं प्रा- 
पेति पुराणकम्‌ इति प्रकाशतिलके जयरामः । 





१० प्रस्तावना 


अतः श्रीहर्षके समयमे उन्हे किस तरह लाया जा सकता है जो असन्दिग्ध रूपम 
७ वीं शदीके महाराज थे । इसके अतिरिक्त हर्षने करिसीको धन दिया इसका अर्थ 
यही भर नहीं टगाना चादिये कि उन्होने उसकी कीत्ति खरोदकर ही दिया । इससे 
तो उसकी तथा उस करेताकी निन्दा ही हो जाती हे। यह प्रथा उस समय रही 
भी नहीं होगी । यदि भोजराज किसी कदिको यये्ट धन दे सक्ते दै, तो श्या 
हष नहीं दे सकते ? यदि हं को इस तरह दूसरेके मरन्थोको सपर्या से खरीद्कर 
कवि कहकाने की प्यास हाती तो उन्दने अपने आश्रित वाणभट की कादम्बरी ही 
क्यो न खरीदी ? 
काव्यप्रकार कौ निदर्शना टीकामे उपर्युक्त पद्कि को ल्याख्यामें “धावकः की जगह 
वाण, का नाम रिष्रा गया हे, उसीको अवलसम्वन मानकर (होर नामक एक 
पाश्चात्य पण्डितने कल्पना कर टी कि रत्नावरी वाणभ्रने हर्षके नाम पर वना दी 
दे । इस कल्पना की पुष्टिम उनका कहना हे कि रत्नावलीमे वर्तमान शीपादन्य- 
स्माद्पि, यह श्लोक वागरचित हर्षचरित मे भी पाया जाता हे । इस कथनसे 
सन्देह अवेर्य उत्पन्न हो सकता है निर्णय नहीं । वाण श्रीहर्षके आश्रित थे, 
उन्टेनि उनसे धन पाया इससे रत्नावटीका कत्तत्व तो उन पर जाता नहीं 
री श्टोकसाम्य की वात । इस विषय में यह विचारणीय दे कि क्या किंसी कवि 
का एक श्लोक टेने भरते उस ग्रन्था कतृत्व छोड़ देना पदता हे? यदि रेसी 
वात होगी तव तो मनुस्पृतिके शलोक जिन स्प्ति्यो मे पाये जाते ह वे सभी 
स्मरति सनुजी की मानी जाने ठ्गेगी, ओर शिवपुराणके श्लोकका क्रोडीकरण 
देखकर कुमारसम्भव भी व्यासदेव का ्र॑थ साना जाने ख्गेगा । अतः यही मानना 
न्यायसद्कत है कि हरष॑द्रेवते प्रसन्न होकर ही धावकको, वाणकोया ओर किसी 
कवि को धन दिया था, उनका ग्रन्थ खरीदकर नहीं । 
इस तरद यह सिद्ध होता टे कि हपदेवने रल्नावटी नायी । यहां एक सन्देह 
रह जाता दहे किये हपदेव कौन थे ? संस्कृत साहित्यमें तीन दका नाम जाता 
दे, एक प्रसिद्ध दाङानिक तथा नेपधीय चरित प्रणेता हप, दूसरे काश्मीराधीश्च 
श्रीहर्ष, तीसरे प्रभाकरवर्नफे पुत्र दर्षदेव । प्रथम श्रीहषे को उनकी भाषाशेलो 
तथा प्रोदिदौ रत्नावली कर्ता होनेसे वचा रही है । रद गये काश्मीराधीश श्रीह 
उनके विषयमे राजतर्रिणीमे एक शलोक है- 
“साऽशेषदेश भाषात्तः सवंभाषासु सत्कविः । 
कृत्स्नविथानिधिः प्राप द्याति देशान्तरेष्वपि" ॥ 
राजत० ७ त° ६११ शलो° । 
इसी पर कुद पाश्चाप्य पण्डितोनि मान छिया है कि काश्मीराधीशदी रत्नावली 
ॐ प्रणेता थे। इसका खण्डन तो इसी से हो जाता है कि महाराज मोजदेवने, 





रस्तावना १९ 


जो कारमीराघीश शरीह्देवके पितामह अनन्तदेव समसामयिक भे, अयने प्रसि 
न्थ भ्वरस्वती क्ठाभरणः म रत्नावली के रोक उद्‌्त किये है । अनन्तदेव 
छा समय ईस्वी सन्‌ १०६५ के जासपास माना जाता है, इस अ ७्वीं 
सदी नं बनकर श्रल्यात हो जाने वाडी रत्नावी उनकी रचना कैसे इई १ एक 
बात सौर दशरूपक प्रणेता धनञ्जय या घनिक, जो अपने को सुजजजके(१) दरवार 
का मानते है, अपने दशरूपक नामक अन्यम रनावरीके उद्धरण दिये हे । सुज 
का समय १०२० ईस्वीसन्‌ से पहले टी सर्ववादि सम्मत है, उस समय तक तो 
अनन्तदेवका भी इतिहासे पता नही चरुता है, तव काश्मीराधिपति हर्पदेव भका 
किख तरह हए हेगि ओर रतनावरी कैसे उनके दवारा छ्खी गई होगी । अतः यह 
चात भी श्रमी है । इन प्रसङ्गो से सिद्ध हा कि रत्नावठीके निमांता हषंदेव 
महारा दी य ! र 
हषदेवफे अन्य ग्रन्थ । 

श्रीदषदेवने रत्नावरीके अतिरि भ्रियदिका जौर नागानन्द नामक दोभीर 
न्थ रिते द । इसके प्रमाण स्वरूप ये वातं उपस्थापित की जा सकती है। 
#-इन तीनों दश्यकव्योकी प्रस्तावनां एक ही रचयिता ( श्रीपं ) का उल्रेख 
किया गया ह ! २-भ्रियदक्िका भौर नागानन्दे दो रकोक समान है । २-एक 
श्लोक प्रियदिका ओर रल्नावरमे भी अभिन्न दै । ४-इन नाटको की शी 
भी पूणसाम्य हे । इन वातो पर विचार करने पर यह वात प्रमाणित होती हैकि 
इन तीनो दश्यकार्न्योका प्रणयन किसी एकही कविके द्वारा हभ है। 

रचनाक्रमङे अनुसार प्रियदकषिका श्रीकी प्रथम रचना ह, उनकी जन्य दो 
रचना्ंकी अपेदधा हस्म नारथकलाका क्रम परिष्कार रुरिति होता है । रत्नावली 
श्रीहरकी दूसरी रचना दै, क्योकि यह अधिक परिष्कृत तथा कलापूण है। नागा- 
नन्द्नाटक यथपि रनावरीके समान प्रौढ एवं परिमार्भित नहीं है, तथापि हसे 
बौद्ध आदर्शो का निरूपण है, जिधर उनका घ्चकाव अन्तमे हुजा होगा, जतः यह 
उनकी अन्तिम कृति मानी गई है । रत्नावटी का कथासार धागे दिया जा रहा है । 

भरियद्िकाः--चार अङ्खोकी एक नाटिका ह, इसमे राजा वत्सके अन्तःपुरकी 
म्म कहानी चित्रित है । उसमे तथा मारविकाग्निमित्रमे पर्याप्त साभ्य देख पदता 
है1 राजा ददवा युम पराजित होते ह, उनकी कन्या प्रियदर्धिका दुधेटनावष 
राना व्सके अन्व सुरे पटच जाती दै, जर वहां आरण्यका" नामसे दासी बनकर 
रने छगती है । धस्स उसी रूपमाधुरी पर सुग्ध होते ह, अन्तःपुरे रङ्गमश्चपर 

(१) 'विभ्मोः तेनापि धन्येन विद्रन्मनोरागनिबन्धहेतुः । 

माविष्छृतं सुअमदीशगोढ यां वैदध्यमाजा द्रूपमेतत ॥ दज्षरूपक । 
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१ प्रस्तात्रना 
ॐ विवाहका अभिनय होता दै जिसमे स्वयं वत्स वत्स बनते हे । जौर वासवदत्ता 
वनती हं आरण्यका । यह परेमाभिनय अभिनय मात्र नहीं रहकर वास्तविक 
हो जाता दे । रानीकी ई््या के कारण आरण्यका राजाकी रटति हटाकर कारावासर्मे 
डाठदी जाती है । अन्तमं उसॐे राजकुलोतपन्न होनेका रहस्य प्रकट होता दे, भर 
राजा तथा प्रियदर्िकाके विवाहकी अनुमति स्वयं वासवदत्ता देती है । 

ह्को इस कथानकका वीज वृहत्कथासे प्राप्त हुमा दै, फिर भी यह माननीय 
है कि उसके विकासे कविने अपनी कल्पना चातुरीसे यथेष्ट मद्द्‌ छी है। 
तीसरे अङ्के गर्भाङ्गं नाटक प्रियदर्दिका की उल्रेखनीय विशेषता है । प्रसाद्‌. 
गुणयुक्त शली, सरलता, अनेक रोचक घटना की ष्टि तथा कतिपय उक्कृष्ट 
वर्णना द्वारा श्रीहपं अपनी प्रियद्कषिकाको रोचकं वनानेमे सफर हपु दे । 
नागानन्द -- नाटके पांच ङ्क हँ । जीमूतवाहन एक विद्याधर राजकुमार थे । 
राजा मित्रावसु की कन्या मल्यवतीसे उसका विवाह इभा था। एक दिनि मित्रा- 
वसुके साथ धमते हुए जीमूतवाहनने दडड्योका ठेर देखा । उसे पता ट्गा किं 
गरूढ्को प्रतिदिन साप की भेट चटाई जाती है, उन्दी मरे हए सापो की हड़ीका 
ढेर दै । उसने दयादुत हो निश्वय क्रिया कि मे भपनी भेट देकर इस हत्याकाण्ड 
को रोकंगा । इस विचारसे प्रेरित होकर उसने शङ्खचूड स्प के वदरे अपना 
वङिदान किया । गौरीने अपने तप प्रभावसे उसे पुनः जीवित किया । अग्ुतकी 
वर्पासे गरुड द्वारा मारे गये सभो स्पं॒पुनरज्जीवित टो उठे । अन्तम गरुड ने 
वचन दिया कि भविष्ये वह सर्पो को न मारंगे । इस तरह प्राणियोकि प्रति दया 
तथा आत्मोत्सगं भावना का इस नाटकमें सुन्दर निदर्शन है । भाषा तथा होली 
श्रीहपकी अन्य रचनार्ओंढे समान प्रसाद तथा मनोहर हे । 


रत्नावली पर एक दष्ट } 

रतनावलीका प्रधान रस शङ्कार है, ओर नायक धीर छित । इसका कथानक 
कौतूहरसे ओतप्रोत है क्योकि सारी धटनायं नाटकीय ठंगसे घटित होती दै । 
रत्नावटी अभिनयकी दृष्टि से भी एक सफलकृति है । वेष विपर्यय वाला दश्यतो 
अत्यन्त हृदयग्राही हे । कान्य चारत्वके साथ साथ इसमे चरित्रचित्रण भी वदा 
सनोहर वन पढ़ा है । नायव्यशाखके नियर्मोका पालन तो इसमे इतना सर्वाङ्गीण 
इभा है क दशरूपक तथा साहित्यदु्पणमें इसके शताधिक उदरण दिये गये हे । 
रर्नावखीकी शैकी सरस तथा प्रसाद पूणं है । न इसमे दुरूहगव्द ही प्रयुक्त इए 
है, ओर न कठिन समासवन्ध ही । यद्यपि यह नाटिका विलासमय प्रणयका चित्रित 
करने ॐ सिये छिखी गद हे तथापि इसमे भारतीय मर्यादाकी -उपेक्ता नहीं की गई 
ड । इस्‌ नाटिका की शटी तो इतनी प्राजजल तथा सरसे कि हदय नाचने 
र्गता है- 


प्रस्तावना १३ 


'यातोऽसम पयवदने समथो ममैष सुता मयेव भवती पतिवोधनीया । 
भस्यायनामयमितीव सरोरुदिण्याः सूरयोऽम्तमस्तकनिविषटकरः करोति, ॥ 
कमरिनीके दुरे हुए मस्तक पर हाय फेरते इष अथवा अस्ताचक्के शिखर पर 
जनी किरण फैकाते इ भस्थानोन्मुख सूयं कमछिनीको विश्वास दिला रहे कि 
हे कमलमुखी, भव मँ चला मेरे जानेका समय होगया है। तुम विश्वास करो, 
कल प्रातःकाल जव तुम सोती ही रहोगी, मेँ भाकर तुमको जगाङगा । कितना 
मर्मस्य यह आश्वासन दे । 
कविताका माधुय भी रनावलीर्मे देखने ही सायक दै, सन्ध्यावर्णनके प्रसङ्गे 
राजा वासवदत्ता ॐ सौन्दुयका भी वर्णन करते जारहे है, भौर सन्ध्या भी उचित- 
२ होती जाती है, साथ साथ पदमाधुरी तो अत्यन्त रमणीय है दी- 
देवि, लन्मुखपड्ेन शशिनः शोभातिरस्कारिणा 
पश्याभ्जानि षिनिर्जितानि सहसा गच्छन्ति विच्छायताम्‌ ॥ 
त्वा त्वत्परिवारवारवनिता गीतानि भेदना्नना 
लीयन्ते मुकृलोदरेषु शनक: सघातलव्ना इषः ॥ 
. जिनको व्यङ्गार्थकी शोभा देखने की इष्ठा हो वह इस श्लोक को देस, 
केसी उत्तम वर्णना दे- 
@रच्छरद्स्युगं व्यतीत्य खचिरं भ्रान्त्वा नितम्बस्थले 
मध्येऽस्याछिबलौतर्गविषमे निःस्पन्दतामागता 1 
मदुटृशटस्तृषितेव सम्प्रति शनेरारहय त्नौ स्तनौ 
साकाङ्क्षं मुहुरीक्षते जललवप्रस्यन्दिनी लोचने" ।। 
इसकी व्यद्गयार्थपरग्परा भ्रकाशाटीकामे देखे । 
इस उदाहरणकी तरह ओर भी उदाहरण दिये जा सकते है, जिनमे रतावरीका 
चमत्कार विदित होगा, परन्तु दिस्तारभयसे चोद दे रहा हं । 


¢ श्रीदपंदधा धमं 

द भिड़ दिवाकर मित्रसे परिचय होने तथा नागानन्दे भगवान्‌ 

सतुति करनेके कारण हरदेव वौ हो सकते है एसा कु विदधर्नोका मत है 1 ५ 

इसमे ङं सार नहीं दे । दिवाकरमित्र एक उचकोटिके भिद ये, उन्होनि हषकी 

बहन ^राज्यघ्रीष्को भपने आश्रमम आश्रय दिया था, इन कार्णोसि उनके भरति 
भाद्र था, सोहादं था, §िन्तु इतनेसे तो उनका बौद्धधर्म दोचचित दोना 

नी सिद हो जाता है । ऊं रोग यह भौ कदे हे कि बौद हो जानेपरं वाणम्की 


१४ प्रस्तावना 


हषेदेवपर श्रद्धा हो गर, इसीयियि वाणभदने हर्षदेवकी जीवनी “ह्षचरित्र॑को 
अधूरा छोड दिया । परन्तु यह द्वेप भावना वाणभह सदृशप्रेमी कविके विषयमे 
अच्छी नहीं प्रतीत होती हे । अपनी इच्छा या द्वेपभावनासे उन्दोनि इस अन्धको 
अधूरा दोढ्‌ दिया इसङे अरावे क्या दसा नहीं क्हाजा सक्तादहै कि वाणम 
उतना ही लिखकर इस धराधामको छोड़ गये । या उसके आगे कोई महान्‌ विघ्न 
आ पड़ा । नागानन्दुके मङ्गलाचरणवाली वात तो ओर हेय दे। जव समी हिन्दू 
भगवान्‌ बुद्धको दशावतार मानते हँ तव करयो उनके मङ्गलाचरणमे वन्दित होनेसे 
हर्पदेवको वौद्ध मान लिया जाय ! यदि इसी तरह किसीदे, ध्मंका निणंय किया 
जाय तव रत्नावटीके मङ्गलाचरणसे उन्दं शेव ही क्यो न मानं । अतः श्री हरषदेवका 
बौद्ध होना क्रिस श्रान्तवुद्धिकी उपज हे, वस्तुतः वह हिन्दू शव थे । केवर वही शेव 
नटीं थे, उनके पिता तथा भाई भी परमेव होनेका गवं रखते थे । 


संस्कृतप्ताहित्य में इषका स्थान 


सरलता तथा ्ेलीकी विोपताकी दष्टिसे दर्पका स्थान संस्कृतसाहित्ये 
नारककार्रोकी श्रेणीमें काठिदासके बादमे ही टे, रेक्षिन यही वात नाट ङीयता तथा 
मापा प्रोदिके लिये नदं कही जा सकती हे । र्हा तक भाषाका प्रशन है उनका 
स्थान नीचेकी ओर आवेगा । संस्कत नाटकेमिं जरह भवभूतिकी भाषा हे, जिसकी 
तुखनामें का।रदासका समूचा गुणगोरव वरावर होने रुगता हे, जरह विज्ाखदत्त, 
नारायण, आदिकी प्रौदि तथा शाखीय पाण्डित्यकी चमक है, केवट सरलताके द्वारा 
ही स्थान निर्णय किया जाय यह एकाङ्गी विचार होगा । यदि इने नाटर्कोकी 
सूच्म आलोचनाकी जाय त पूसा मालूम पड़ेगा, कि श्रीहर्पदेव भपनेको शास्रीय- 
तर्स्वोकी द्तसे वचाते चले ई, जिससे उनकी कविता कुद हट्कीसी हो [गद्‌ हे । 
इतना दोनेपर भी वह निपुग कवि है इसमे सन्देह नहीं है, प्रसन्नराघवकार जय- 
देवने तो उन "पो हषः कहकर अत्यधिक सम्मानित करिया दै । हमारी राय 
इषदेवका वास्तविक स्थान द्वितीय श्रणीके नाटश्कार्यमे होना चाष्िये, प्रथमश्रेणी तो 
कुद कविर्यो$ लिय ही सुरक्तित छो दं, जिनमें कालिदास, भवभूति, विश्ाखद्त्त, 
नारायण, आदि रःगे । 


श्रक्षय तृतीया 1 --एमचन्् मिध 


विण सं° २०१० 


कथासार्‌ 


प्रथम अड 


पुराने जवाने मे वर्चमान ऊुर्केत्र ॐ आसपास कौशाम्बी नाम की पक सद 
जगरी थी। उसमे उद्यन नामक एक अतिभ्रतापी तथा प्रजारज्जक राजा थे। 
भवन्ति देशे राजा प्रोत की रुड़की वासवदत्ता उनकी पटरानी थी । वासवदत्ता के 
मामा विक्रमवाहु सिहर के राजा भी उसी समय अपने प्रताप के मध्याह मँ ये। 
उनके एक कन्या थी, जिसका नाम रतनावरी था । रत्नावरी को देखकर एक सिद्ध 
पुरुष ने घोषणा की थी कि जो पुरुप इस कन्या का स्वामी होगा वह चक्रवती राजा 
होगा । इस घोषणा ॐी खवर जव महाराज उदयन के मन्त्री योगन्धरायण को 
मिरी, तव प्रञुमक्त उस मन्त्री ने सिंहर जाकर विक्रमबाु से रत्नावली की मांग 
महाराज उदयन के छ्य की । सिंहराज इस मांग पर वदे भसमस मे पदे, 
उनके मन में यह घात आई कि यदि महाराज उदयन के साध रत्नावली का 
विवाह करता हं तो हमारी भगिनी (वासवदत्ता) को सपत्नी होने का कष्ट होगा, 
यदि इनकार करता हँ तो पेखा सम्बन्ध मिलना भी कठिन होगा, ठेक्रिन जीत हुई 
मगिनीभ्रेम की ही, सिंहरूराज ने अन्तरम अपनी असम्मति ही प्रकट कर दी । 
इख तरह अपने मनोरथ को असफल होते देल यौगन्धरायण ने एक अफवाह्‌ 
फा दी कि खावाणक भ्राममे वासवदृत्ता जर गद । इस अफ्वाह के फेल जाने के 
च दिन वाद्‌ यौगन्धरायण ने कन्तुकी;वाभ्नन्य को सिंहेश्वर के पाय सेजशर 
राजा उद्यन ॐ छियि रत्नावली की पुनः मांग की । इस वार सिंदलेश्वर को 
कोहं आपत्ति नहीं हुई, उन्दोनि अपने मन्त्री के साथ रलनावली को कौशाम्बी भेज 
विया । हुर्ाग्यवशा नौका के इव जाने से वाभ्रन्य, सिंहर के मन्त्री तथा रल्नावली 
सभी समुद्‌ में इव गये । परन्तु रए्नावरी को फिसी तरह एक काष्टफटकं हारग 
गया जिससे उसने अपनी जान वचारी । इसी समय सिंह से छोटनेवारे व्यापा- 
शियोके द्र ने रल्नावरी को देखा ओर उसके गरे में वर्तमान रत्नमाला को देखकर 
खसे पष्टचान स्या ओर साद्र उसे ऊे आकर यौगन्धरायण के हार्थो मे अर्पित कर 
दिया । यौगन्धरायण ने भी सागर से मिलने ॐ कारण सागरिका नाम रखकर 
रावी छो राजमषिषी के र्यो ओँ दे दिया । रप्नावी राजमहिषी की 
-परिचारिका ०.४५ में दिन बिताने ङ्गी । 
अनन्तर कौशाम्बी मे वसन्तोत्सव आरम्भ हला, सभी नगरवासी 
उत्सव तन्मय हो गये, अवीर, गुखाठ इतनी मात्रा मे उद्येङ्ाये कि व 
गर कारु पीठा दीने रगा । पसे ही समय मं महारानी वासवदत्ता जे कामदेव 
२ रला० 


१६ कथासार 


पूना का जायोजन किया, मकरन्दो्ान मे अशोकढृत्त के नोचे उसके छ्यि तयारी 
की गई । सव ठीक हो जाने पर महारानी ने महाराज उद्यन को उस कामदेव 
पूजन मे सम्मिलित होने को निमन्त्रित करिया । राजा विदूषक के साथ उरसर्मे 
भाग रेने चरे । इधर महारानी भी वहां चरी । वहां पटुचने पर महारानी को 
पता चरा छि इन परिचारिकार्ओं में सागरिका भी चरो आई दै, इस पर रानी 
को जपने परिजन की असावधानता पर थोडा क्रोध भी हुमा । तत्का उन्हेनि 
कहा- सागरिके ! अपने कार्य ( सारिका-रकण ) को छोदकर यहाँ तू श्यो आई १ 
फिर शीघ्र वहं चली जा। रानी की आज्ञा शिरोधार्यं करके वह वर्ह से चटी । 
जव रानी की दृशटि से वाहर चरी आई तव उसके मन मे यह वात उदीङ्कि किसी 
ताकु में दिपकर कु देर तक्‌ इस कन्दपपूजन के दर्शनों से जपनी आंखो को 
तृप्त तो कर दं । तदनुसार उसने दिपकर देखा ओौर राजा की पूज! जव होने र्गी 
तव उसे रान्ति होने लगी किं मानो कन्द्पं ही शरीर धारण कर पूजा ग्रहण कर 
रहा है। उसने भी कुद फूल चुनकर कन्दर्प को उदेश्य करके चदा दिया तथा 
अपने मनोरथ की सिद्धि के टये प्रार्थना ी । वत्सराज के दशन का उसके हृदय 
पर गहरा प्रभाव पद़ा--उन पर वह आसक्त हो गह । 
-न्-न्न्त्न- 


द्वितीय अङ्क 

कामपरवडा अवस्था मे सागरिका चित्रकारी की सामग्री टेकर कदटीगृह म 
जाकर वेदी ओर आत्मविनोदार्थं अपने प्रियतम का चित्र वनाकर मनोभार्वोका 
ताना-वाना बुनने रगी । इसी अवस्था मे उसकी प्रिय सखी सुसंगता वहोँ चटी 
आई भौर उसने राजाका चित्र देखकर समूची परिस्थिति समक्त टी । फिर भी 
सुसंगता ने सागरिका से जव यह पूरा कि यह्‌ किसका चित्र दे तव सागरिका ने 
स्पष्ट न कह कर यह कद दिया कि मेने इस मद्नमहोत्सव के अवसर पर कामदेव 
की छुचि ओंकी हे । सागरिका के प्रच्छादन को उसी छी तरह चतुरता से व्यक्त करने 
क रिये सागरिका द्वारा प्रस्तुत राजचिच्र की बगरु मेँ सुसंगता ने सागरिका की 
मूतति वना दी, ओर जव सागरिका ने हस पर अपनी आन्तरिक असषहमति प्रकट 
की तो, कह दिया कि जिसी तरह तुमने कामदेव को चित्रित किया, उसी तरह मैने 
रति को चित्रित क्रिया है । सागरिका ओर सुसंगता के वीच इतके वाद्‌ जो वाते इर, 
सागरिका ने जितने विापकटाप श्ये, वीं पर पिजदे मँ वटी मेधाविनी नामक 
सारिका ने सव ज्यो कार्य्यो याद्‌ कर च्या) इसो समय राजा का पाठत्‌ बन्द्र 
भौर उसी ओर जया जदां सारिका तथा यह दोनो सखिर्योँ थी, 


खु गया 
होकर इन दोनो ने वहीं से हटना पसन्द्‌ क्रिया भौर बन्दर आकर, सारिका 


भयभीत 
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छा पिजदा खोखर चछा गया ! जव स्थिति अनुद देखकर सुसंगता के साय 
सागरिका किर कदरीमूद मे माने कुमी तो सुसंगता ने देखा कि पिजदे का 
द्रवाा खुल इभा है कौर मेधाविनी सारिका उदी जारही हे । उसे खरका हना 
‰ कीं यह सारिका इस रदस्य को किसी पर प्रकट न करदे । इसीष्यि उसने 
सागरिका को कहा कि चलो--इस सारिका शो पकड़ टँ । परन्तु तव तक तो 
उसने उनकी वतिं दुष्टरा दी थी, ओर राजा ने उनका कथन यथावत्‌ सुन लियाथा। 
वहां से जाने समय शीघ्ताके कारण सागरिका उस चित्रपट को रेना भूर गई थी, वह 
वही पड़ा था, राजा की दि उस पर पदो जर सव वाते स्पष्ट हो गद । ; विदूषक 
तथा राजा उस चित्रपटके विषयमे ही वाते कर रहे थे, तब तक उसे रेने के 
वहाने आई इई सुसंगता ने राजाको सागरिका की मनोदशा का ज्ञान करा दिया 
मौर समोपवत्तीं रुतागृह मेँ वत्तमान सागरिका से मिला भी दिया। इसी वीच 
राजा को उती हुई रानी वासवदत्ता कदलीगह मँ आ गद ओर उस चित्रपट को 
देख छ्या 1 उमके रोम की सीमा न रही, राजा ने कितना भी मनाया, मित्रत 
की, पर सब व्यथं हुजा -वष् तमक कर दी ची राई । 
नग्न 


ठनीय अङ्‌ 


भेम का रोग वदा भयानक होता है राजा ने सागरिका पर जो हृद्य वारा, 
वह उनके छि असद्ध हो गया । वह सदा इसी चिन्ता भे रहने रगे कि कव तथा 
किस प्रकार सागरिका से मिक सद्ग, उनकी देह दिनानुदिन दुवली होने ख्गी । 
राजा की देसी स्थिति दैखकर विदषक वसन्तक को वदी चिन्ता इई । उसने 
सुसंगता से वाते की तथा उसे समन्ला दिया कि राजा की अस्वस्थता सिप सागरिका 
के न मिन से ही वद रही हे । सुसङ्गता ने भी इसके उत्तर मे का कि मँ उपाय 
करूगी, वासवदत्ता ने प्रसन्न होकर युत्ते अपने कपदे दिये है उनसे सागरिका को 
वासवदत्ता का रूप ग्रहण करवा दूंगी, भौर स्वयं मँ काञ्चनमाला का वेष धारण 
कर खी । प्रदोष समय भें हम दोनों माधवी रतामण्डप म आवेगी, आप महाराज 
को वहां ऊ आवे, फिर सागरिका से महाराज मिल सदेगे । इस संकेत के अनुसार 
सन्ध्या समय महाराज माधनीरुतामण्डप मं जाये । इधर वासवदत्ता को इस बात 
का पता खग गया कि सन्ध्या समय माधवीरतामण्डप में राजा ओर सागरिका छा 
समागम होगा । चह स्वयं वहाँ नियत समय पर आई, उसके साय काञ्चनमाला भी 
थी। राजा तो कामातुर ये उन वेषसाम्य ने भी धोखा दिया! वह्‌ वस्तुतः सागरिका 
दी भई है यह समस्षकर अपना परमोदार प्रकट करने रगो । ङ देर तक तो वह 
सुनती रही डिन्तु जव उसे नष सद्य इमा तो उसने धुघद टा दी। राजा ने 
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जब समक्ता किं धोखा हुआ तव लगे उसे मनाने । किन्तु वह कैसी ही वहौँसे 
ची गई । राजा की मनोदश्ञा अत्यन्त विषण्ण हो गई । जव सागरिका वर्ह आई 
तव तक तो पाशा पलट चुका था । उसे पता चरु गया कि हमारे अभिसार का 
समाचार महारानी को मिल चुका है । अव उसके किये जीना दुर्भर हो गया । 
राजा मिले नही, ओर महारानी के कोप को वह कैसे शान्त ®रे । इस स्थिति भं 
उसने आत्महस्या करके इस विपत्ति से त्राण पाने का ही निश्चय क्रिया, तदनुसार जव 
तक वह रतापाडा से फांसी लगाकर मरने की तैयारी मेँ र्गी तव तक राजा तथा 
विदूषक व्हा आ गये । काटपट दौडकर राजा ने उसके हाथ से रतापाश्च चीन 
लिया तथा अपनी सौगन्ध देकर उसे वैसा करने से रोका ! इधर राजा के मनाने 
पर मी वासवदत्ता ने जो अपना कोप नहीं छोढ़ा था इसके च्य उसे पश्चाताप 
होने टगा, वह कुदं देर सोचती रही, अनन्तर उसने तय किया कि सप्ते चकर 
अपनी वेअदवी के ल्य राजा को प्रसन्न करना चाहिये । तदनुसार वह फिर 
माधवीलतामण्डप मे आई ओर वहौँ भआकर उसने देखा कि राजा तथा सागरिका 
पक दुसरे से मिल जु कर वाते कर रहे है, इस दृश्य ने उसके मनोभाव मेँ भारी 
परिवक्तन उपस्थित कर दिया। वह आगववूला हो उदी । उसने इस कपट नाटक 
मे मुख्य हाय विदूषक को समन्ञा, अतः उन वहीं पढ़ी इद माधवीलता से वंधवा- 
कर साथ कर लिया ओर सागरिका को भी साथ छेती गद । विदूषक को तो धोद 
देर के वाद्‌ चुटी मिट गई, किन्तु सागरिका को किसी अन्ञात भाग में कद्‌ करके 
रख दछोढा । इतना ही नही, टोगो मे यह वात फटा दी गर्द कि सागरिका को 
महारानी ने उजयिनी भेज दिया । 
~क 


चतुथ अङ्‌ 

सुसंगता इस दज्ञा विपर्यय से खिन्न हो गद । उसे स वात का यदा खेद्‌ 
इमा कि सागरिका पर इस तरह की आपत्ति कहां से आ पड़ी । जव इन घटनार्ओं 
के गुजरने पर विदूषक के साथ उसकी भेट दुई तो उसने विदूषक से कहा कि 
न जाने सखी सागरिका को महारानी ने गत निशीथ मे करौ मेज दिया, भफवाह 
तो हे कि वह उज्यिनी भेज दी गई है । सागरिका जव अपने जीवन से उदस्त ्ो 
ग तव उसने यह रत्नमाला जुत्ते आपको दे देने केल्यिदीथी। घाप हसे स्वीकार 
कर टे । विदूषक ने वह माला ठे छी । इसके वाद्‌ मालो पहने दए विदूषक राजाके 
पास भाया ओर सागरिका की सारी कथा राजा से कठी, उस मारा के विषय मेँ भी 
कह! महाराज को वदा दुःख इभा, उनके विरह काःसन्ताप अतिकाय वद़ गया । इसी 
हाटत में प्रधान सेनापति रुमण्वान्‌ का मागिनेय विजयवमां भाकर उपस्थित 
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जित 
इभा भौर उसने निवेदन किया कि रुमण्वान्‌ के साथ जो सेना कोख को परा। 
करने त यी वह विजयिनी हई है । दस समाचार से राजा की मनःस्थिति 
सुधरी । = 
| इधर यौगन्धरायण ने सोचा कि अव हमारे प्रयोग मेँ फल रग सकते दै, घेत 
कैयार हो चुका हे । अतः उसने अपने भ्रयोग का_ अन्तिम भाग प्रारम्भ किया । 
उसने एक पेन्रजा ठिक को द्रवार मे भेजा । वह देन्दजािक जव दरवार सभाया 
तव उसने अपने फो उजयिनी का बताया । राजा ने उसको सेट दिखाने कौ 
बजुमति दी, भोर वासवदत्ता को भी उसमे शंक होने के शियि बुला टिया । खेर 
हो रहा था, भकाशच मे देवी देवता दील रदे थे, दिनम ही चांद के दर्शन हो रहे 
ये, इसी वीच मे सिहरेश्वर के प्रधान मन्त्री वसुभूति तथा वत्सराज के दरवारी 
कन्लुकी बाभ्रग्य राजा से मिरुने आगये । महाराज ने देन्द्रजारिक को तव तक 
विश्राम करने की आज्ञा दी । देन्द्रजालिक विश्राम करने जाते जाते कहता गया 
कि महाराज फो हमारा एक भौर खेर अवश्य देखना टोगा । महाराज जव 
सिहङेश्वर के प्रधान मन्त्री वसुभूति तथा अपने कन्चुकी वाभ्रव्य से वाते कर रहे थे 
इसी वीच अन्तःपुर भँ भाग खगने का हल्ला हुमा । दज्ञा ही भर नहीं हुभा, आगकी 
रपट चारो भर फखने रगी, धूमरारि से दम बुटन रगा । निस समय यह घटना 
घटी, उस समय रानी वासवदत्ता भी वहीं उपस्थित थीं । उने याद्‌ पड़ा छि 
इमने सागरिका को अन्तःपुर मे बांधकर रख छोढा द वह तो भाग कर भी जान 
महीं वचा पायेगी । अतः उन्दने महाराज से प्रार्थनाकी कि हमारी निर्दयताके 
फस्वरूप सागरिका हस जग्निकाण्ड मे जली जारी होगी, आप उसका त्राण 
करे । महाराज तर्कार उस आग मे कूद पडे जौर वासवदत्ता की प्रार्थना के 
मनुसार वधी इई सागरिका का उद्धार करके उसे छे आये । इसी समय एकापुक 
आग शान्त हो गई । रोगो को आशङ्का हई कि यह भी इन्दनारु ही था। इधर 
सागरिका को देखकर वसुभूति तथा बाभ्रव्य को उसङे विषय मे यह सन्देह इजा 
ङि यह तो सिंहरकुमारी रतनावरी हे । इसकी पुष्टि विदूषक ॐ गठे की रत्नमाकाने 
फी । वसुमूति ने भपना अभिप्राय राजा से कहा । इसी समय यौगन्धरायण ने 
जाकर सारी कथा आदि से जम्त तक कहकर विना राजा से पू इतना वदा 
यं कर दिया इसके ल्य राजा से चमा मांगो 1. वासवदत्ता को अपनी बहन 
र्नावी को नहीं पहचान कर कष्ट देने का सोभ हुजा । अनन्तर उन्न सागरिका 
को वहन कष्टकर गरे ख्गाया। अपने आभषर्णो से सजित करके उसे देवीशषब्द्‌ भाजन 
बनाया । राजा को उसे स्वीकार करने के लियि कहा तथा वदी वहन की दृष्टि से 
रूनावी को राजा के हार्थो मे सोपा ओर राजा ने उसे सहं स्वीकार किया । 


निनी 


रतावटी-पाच्ालोचन 


१ राजा उदयन 


हस नारिकामें राजा उद्यन का चित्रण धीरललित नायक कै रूपमे करिया गया 
दै, उस नायक को निधित, दु, कलापरायण होना चाहिये । राजा है भी वेसा ही, 
वह्‌ स्वयं कहता दै, “राज्यं निजितश् योम्यस चिव न्यस्तः समस्तो भरः उसका ओर 
चरित्र इस नारिकामें नहीं अद्धित दो सका है, क्योकि इसमे केवल २ दिन की घटना 
का वर्णन दै, वह्‌ भी एक मात्र स्नेहखोतका । दूसरे नारको भ जिस तरह भौर अं 
के समावेश से पार्तो के चरितो का अन्यान्य भाग अद्भित किया जाता षै, वह वात 
इस नाटिका मे नहीं हे । केवल इतना ही कटा जा सकता हे कि उद्यन का चरित्र 
मनोरम धा--छोके हारि च वत्सराजचरितम्‌।› 

यद्यपि यह राजनीतिक नाटक नदीं हे, फिर भी इसमें उदयन की राजनीतिक्ञता 
पर प्रकाश पड़ता है, कोसटपति की त्यु कथा सुनकर एक उचचात्मा के हृद्य का 
भाव राजा के सुख से इस भांति निकट पड़ता है-'साधु कोसरपते ! साधु, श्यु- 
रपि ते शात्यो यस्य शरत्रोऽप्येवं पुरूपकारं वर्णयन्ति । देसी उक्ति किसी ढरपोक 
तथा नीच व्यक्ति के मुख से नहीं निकटती हे । 

जिसी तरह उद्यन वहाटुर तथा ऊंचे विचार का था, उसी तरह वह सदा जाग- 
सूक भी था। वह अपने मन्त्र्यो पर ही सर्वात्मना आश्रित नहीं रहता था, किसी 
नवीन कार्य मं उससे विचार लिये विना मन्त््यो को कुदं करने की स्वतन्त्रता नीं 
थी, यह वात इससे स्पष्ट होती हे- कथमसौ मामनिवे्य किचित्‌ करिष्यति, इस 
तरह का प्रन वही कर सकता दै, जिसे सभी वातो मेँ मन्त्रिगण पृते हो । 

इसी नाटिका के अश्निकाण्ड वाले प्रकरण को देखने से पता चरता दै, कि वह 
कतिना समं था, उसकी रानीने कदा कि हमारी निर्द॑यता से सागरिका पर 
भापत्ति आ पदी दे, उसे वचादएु । वश, सुनते ही उसने जान हथेली पर ी । देह 
छुटस रही हे, फिर भी एक जवान ओरत को हार्थो मे उठा खिया, अपनी चिन्ता 
भूर कर, आत्तं का त्राण किया । 

न गुर्णो को एक ओर रख कर यदि उद्यन कै प्रेमी हृद्य मान की ही समीष्ता 
कीजायतो वह महामानव सिद्ध होता है। वासवदत्ता उसे फटकार कर चली 
जाती हे, उसके पादपतन पर भी वह नहीं प्रसन्न होती, फिर भी राजाके 
हृद्य मे उसके खयि चिन्ता वनी है, वह यही सोचता है कि-प्रिया मुच्य 
भ्रुवमदना जीवितमसौ प्रकृष्टस्य प्रेम्णः स्खर्तिमविपद्यं हि भवति, । 

राजा के प्रेम का चदव उतार नही, वद अथाह सागर है, उसे अपनी प्रेमिका 
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मनोदक्षा 
$ विषय म सदा ध्यान रहता हे कि मेरे कौन से न्यापार से उसकी क्या म 
होगी । वह उद्यानरुता पर भी दष्ट डरता हे तव भी उसके मन मे अपनी प्रिय- 
तमा की ही वात याद्‌ आती है- 
अयोच्यानरुतामिमां समदनां नारीमिवान्यां धुवम्‌ 1 
पश्यन्‌ कोपतिपादरद्यतिुखं तस्याः करिष्याम्यहम्‌ ॥' 
उद्यन के प्रेम आत्ममर्यादा के रोडे नटी दै, उसका प्रेम दतना उद्वेले करि 
उसमे भहंभाव फा सर्वात्मना विरुयन दो गया है, उसकी प्रिया की सहचरी 
आर्‌ कती है कि~देवी भाद्ञापयति !› सहचरो भयभीत हो जाती द, उसे देसा 
ख्गता है कि मुस गरती-वदी भारी गलती-हो गर्ईै, वह वीच ही सूक कर कह 
उस्ती है-“दैवी विज्ञापयति ! सहचरी को इसका ख्याल है किराजाको आन्त 
नहं दी जाती, वही आज्ञापक दे, किन्तु राजा के प्रेमराज्य मे जाक्ञापन' भौर 
षविक्ञापन, से कोई अन्तर नहीं दै, वह सहचरी के भाव को ताद्‌ कर कह उठता है 
भ्ननु आक्ञपयतीत्येव रमणीयम्‌ । 
इतना ही नी, उदयन का साधारण व्यवहार भी अपने परिजन के साथ वदा 
सषटानुमभूति पूणं तथा प्रेममय था वह कभी किसी के साथ एेसा व्यवहार नहीं करता 
था, जिससे सा माम पड़े कि वह धन तथा अधिकारे मदमे है। सुसङ्गता उसके 
अन्तःपुर की एक साधारण दासी है, परन्तु उसके साथ भी राजा का कथोपकथन 
इतना प्रमपू्ण है, कि सुनते ही बनता दै-राजा-सुसङ्गते ! स्वागतम्‌, दोपविश्यताम्‌। 
( सुसंगता वैठ्ती है ) 
राजा-सुसङ्गते ! कथमहमिहस्यो भवत्या ज्ञातः १ 
सुसङ्गता-( विषस्य ) भर्तः, न केवरं त्वमयमपि चित्रफलङेन सह स्वो दृत्तान्तो 
मया वित्लातः । तद्गत्वा देभ्ये निवेदपिप्यामि । 
राजा-( सुसङ्गतं हस्ते गृहीत्वा ) सुसङ्गते, करीढ़ामात्रमेवेतद्‌ । जकारणे स्वया” 
देवी न खेदयितन्या । इद्‌ ते पारितोषिकम्‌ ( कर्णाभरणं प्रयच्छति ) 


एक सामान्य दासी के साथ्‌ इतनी कोमल भाषा का प्रयोग एक वदे भारी ममी 
तथा भावुक जन से ही सम्भव हे ॥ 


२ रावली 
(र्नावी, सिषटडेशवर विक्रमवाहु की कन्या इस नाटिका की नायिका 
हे, उसी 
के नाम पर इस नाटिका का नामकरण किया गया ै1 वह इस मन्यसे (२ 


ॐ छोद कर सवत्र सागरिका" इसी नाम से ष्यवहत 
हृत दुद हे 
से सति नाण इ नादिक 
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करिया ही जा सकता था, क्योकि कया इतनी ददी तथा शर्प समय सम्बद है कि 
उतने मे एक ्यक्ति की चारित्रिक भरिविध विरोषता्ये नहीं चित्रित की जा सकती 
दै । इतना ही-कटहा जा सकता है ॐ वह असाधारण सुन्दरी थी, जिसे देख कर 
कोई भी दिलवाला अपना दिल उसेदे देता, इसील्यि रानी की दृष्टि मेँ वह राजा 
को भाष्ृष्ट कर सकने वाटी जंची ओर रानी ने उसे राजा के सामने होने नहीं देना 
चाहा। सागरिका एक सुन्दरी कन्या मात्र ही नी, अपितु वद़ी भावुक भी थी, ठसने 
राजा को देखते ही, प्रथम दर्शन में ही उनके उपर अपना दिर अर्पित कर दिया। 
रानीकी सेवा मं नियुक्तं दासी के लिये राजञा पर प्रेम करना खतरे से खाली नही दोगा 
एसा समक्न कर भी वह अपना नियन्त्रण नहीं कर सकी, यह उसको भावुकता ही 
तो है । उसका प्रेम वड़ा गदरा था, वह अपने ऊपर हजार आफतें सहने को तेयार 
थी, लेक्तिन राजा से कुठ भी फरियाद्‌ नहीं करना चाहती थी । 


सागरिकाकी भावप्रवणता इस कोटिकी थी कि वह थोढ़ीसी वाधासेभी 
अपनी वेकद्री समश्चने लगती धी, ओर उतने भर के लिये प्राण त्यागनेःपर उतारू 
हो जाती थी। राजाको देलनेके वाद्‌ उसे जो काम व्यथा ने सताया वह उसके 
लिये इतना अस्य हो गया क्रि वह कह उी-- 

(सर्वथा मम मन्दभागिन्या मरणमेवानेन दुर्निमित्तनोपरिथतम्‌” 

राजाके दाथ में चित्रफलक पड़ गया, वे उसे देखते दै, विदूषक पृच्छता दे छि- 
तुम्दं यह अच्छी दीष रही हे? सागरिका वहीं लता कुज की ओट मे खद होकर 
सारी वाते सुन रही हे । राजा क्या उत्तर दंगे १ यदि हौं कहते दँ तव तो ठीक हे । 
अन्यथा सागरिका को प्राण छोढुने होगे, उसका प्रम उस स्थिति को पटच चुका है 
जहां से रोराया नहीं जा सकता । वह कहती दैः-- 

‰( आव्मगत ) क्रिमेप भणिप्यतीति यत्सत्यं जीवितमरणयोरन्तराखे वर्ते ।› एक 
वार आंखभर देख लेने से ही इतनी दूर बढ़ जाना भावुकता ही तो है । 

उसका हृदय इतना कमजोर दै र राजा से मिलने के लिये आकर जव वह 
राजा को वहां नही पाती हे, जौर यह जान जाती हे कि हमारी यह अभिसार चेष्टा 
रानीकोल्ञात हो गदे तत्र वह दसरा कों उपाय नदीं देवती, उसे शल्युमात्र 
शरण दीखती है वह कहती दै- 

भ्वरमिदानीं स्वयमेवात्मान रद्‌ वध्योपरता न 
पुनर्वातसङ्धेतवृ्तान्तया देव्या परिभूता । 

जव जव उसे अपने प्रेम की वरिफटता की सम्भावना हो जाती दै तव तव वह 

मरने का ही आयोजन करती हे, इससे उसकी भावना की ददता के साथ भावुकता 


प्रतीत होती दै । 
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उसे अपने कुर ॐ प्रति वदा 
1 ५ भे यदि किसी पर उसका 
४५४ ता तो उसके पेवृक व धी वेदजती होगी इसका वह सदा जा 
पुती दै, तो उसकी णां दुःख से भर आती है ओर वह चुप ्ो जाती ज 
हृद्य भ मन्थन होने खाता हे । इससे स्पष्टे कि वह ृपणधन की तरह 
वंश फो दविपातो रहती हे, भिससे उसकी मष्टा वर भांच न भावे । 
३ वासवदत्ता 
वासवदत्ता महाराज उदयन छी प्रधान मदिषी दे, उसका सभाव अत्यन्त 
कोमल तथा प्रीतिग्रबण है। वह राजा के प्रेम मे इस तरह पगी दुई हे किं उसे 
जपनी जान का कु भी स्यार नही है । इसी विश्वास से राजा को भी उसके ख्यि 
वड़ा आद्र है, जव वह मान करती दे, तव राजा उसे वैरो पड़ कर मनाते ई, राजा 
उसे विना मनाये चैन से वैठ नहीं सकते दै, क्योकि उनफो विश्वास है कि हमारी 
प्रीति में यदि को अन्तर आया तो वाखवदत्ता जीती नहीं रह स्केगी- ि 
श्रिया मुदत्यय स्फुटमसहना जोवितमसौ प््रृष्टस्य प्रेम्णः त्खलितमविषहयं हि भवति। 
वासवदत्ता राजा की खूपपिपासा से परिचित है, इसीरिये वह सुन्दरी साग- 
रिका को राज्ञा के समाने नदीं होने देती हे, जव वह्‌ ओरों की असावधानी से राजा 
की आंखो के सामने आई सी होने ख्गती है, तव स्वभावतः वासवदत्ता अपने परि- 
जनों पर विगद उठती दे, उसे यह नहीं सहा जाता । वह क्षट फटकार सुना देती 
है-- अहो ! प्रमादः परिजनस्य । 
यदपि वह राजा पर गाढ परम रखती हे, तथापि उसे यह सद्य नहीं है कि कोई 
दूसरी ख॒न्दरी राजा के प्रेम की भधिकारिणी वने । इसीरियि बह राजा पर विग 
जाती है, रूठी चली जाती है, न्तु उसका पमी हृद्य उसे चैन से कँ रहने देता 
हे। बह सोचती हे-भेने राजा को उस स्थिति मे छोड दिया यह अच्छा नहीं दुभा, 
चरे, उनके पी से जाकर उनके गरे से किप कर उनको मना ले । कितनी कोम 
मनः स्थिति हे यह ! 
उसका हृदय अत्यन्त सरु तथा दयाल था, वह किसी के प्रति कटोरता करने 
को वाध्य {होकर भरे ही वैसा करे, किन्तु उसका वह भाव परिस्थिति वश एकाएक 
बद्र जाता था । रानी ने सागरिका की जविनय को भसद्य मान कर उसे कारावास 


५ दी, अन्तःपुर के किसी निन्धेत कोने भ उसे वाध कर डख्वा दिया, परन्तु 


ने अ्निकाण्ड 
व काण्ड का तमाशा क्या, तव रानी सागरिका के विषय मे 


वना से अधीर हो उठी, उसने सागरिका को बचाने के ज्ये राजा 
से प्राना की, घपनी निदयता पर पश्वात्ताप क्िया- 
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एषा खलु मया निर्घणयेह निगडेन संयमिता सागरिका विपद्यते, तत्तां परित्रा- 
यतामा्यपुत्रः। 

वासवदत्ता के न्यवहार का चित्रण इस नाटिका मं वहुत सुन्दर किया गया दै, 
जव उसे सागरिका का पूर्णं परिचय प्राक्त हो जाता है, तव वह अपने प्राचीन भाव 
को एकाएक भूल जाती है, भूर ही भर नहीं जाती, अपितु वह उसके ल्यि खेद भी 
भ्रकट करती दै । अपने हार्थो भपने आभुपणो से उसे अलङ्कृत करती दै, ओर रनेह 
की ज्योति से वातावरण को परिवत्तित कर देती हे । वह अपनी भाविनी सपत्नी के 
मन मे अपनापन का भाव भरने के लिये अपने को वदी वहन ऊे रूप मे उपस्थित 
करती हे जौर भव तक के आचर्णो को एक शद्‌ म पोचु देती है- 

(एतावद्पि तावन्मे भगिनिकाऽनुरूपं भवतु, 

वासवदत्ता का चित्रण इस नाटिका में वडा स्वाभाविकं वन पडा है। वहप्रेम 

तथा विनोद्‌ की पुतटी सी चित्रित की गई है । 


४ विदूषक 

संस्टरृत रूपक मे विदूषक का एक खास स्थान होता ठे, वह इसकी एक 
एक भावना को वदृलकर आस्वाद की अधिकतम सहायता करता दै । इस 
` नाटिका के विदृपक वसन्तक का चित्रण केवल विदूषक की जगह पर दी नहो, 
वल्कि नर्मसचिव की जगह पर भी सफल हुआ दहै । ह 

विदूषक के रक्षणा में लिखा है कि हास्यकरः ।' इस अंश मे वसन्तक का 
चित्रण उत्तम हुमा दे, वह जव देखता दै कि दो अन्तःपुर परिचारिके मदनोत्सव 
म गाती तथा नाचती आरी हैँ तो वह भी उनके साथ नाचने र्ग जाताहै, भौर 
उनके सद्रीत माध्यं से प्रभावित होकर स्वयं भी सङ्गीत सीखने की इच्छा प्रकट 
करता दे । वह सागरिका के मुंह से गाया सुनता है ओर कहता दै कि यह ऋचा" 
कटर हीहे। 

विदूषक का पेटुपन भी संस्कत रूपक की एक विशेषता है । वह द्विपदी खण्ड 
केखण्ट से भी मोदक वनाने की आशा करता दहे, ओर रानीके द्वारा दिये गये 
भोजन पर इस तरह पिट पदता हे कि दो रोज तक फिर खाने की जावश्यकता ही 
नहीं रह जाती हे । 

यद्यपि उसके साधारण व्यवहार से उसकी मूर्खता ही अधिकतः प्रकट होती 
दे, फिर भी वह समय पर बुद्धिमत्ता का परिचय देता ठे, जव राजा रानी की 
प्रतीका में वरे रहते दै, तव उसकी बुद्धि का परिचय मिरुता है, वह भ्रमरो की 
गुजार तथा नूपुर के शब्द का भेदं समन्न कर कह उठता हे 

वयस्य, नेते मधुकरानुपुरशब्दमनुदरन्ति, नूपुरशब्द एवेष देव्याः परिजनस्य।' 


पात्रालोचन ‰\ 


जिय प्रेम वहत अंशो मेँ नि्कपट है, वह अपनी रजमाखा 

ह ५ सुसंगता पष पाई थी, राजा के विनोद्‌ के चिये प्रसन्नता^. 

क उसका विचार बहुत ऊंचा है, वह राजा को असाधारण ५ 

समन्षता हे, उसे उसके रूपमे भी श्रद्धा हे, उसकी धारणाम राजाके अ पि 
कामदेव की तुरना करनेवाला कोई सुरूप पुरूप संसार मे नदीं दे, यह वात उ 

इस उक्ति से श्षलकती है-- 
कोऽन्यः कुषुमचापञ्यपदेशेन निदु यते १ 

इसके तिरिक्त राजा ॐ प्रणयन्यापार में उसकी जो सहायता है वह सफक 

हो अथवा असफठ, किन्तु वह उसमे सतत प्रयत्नशीर रहता है । नाको मेँ 

विदूषक का जैसा चित्रण चादिये वैसा इसमें हो सका दे, यह किकी सफलता हे ।. 


५ यौगन्धरायण 


यौगन्धरायण का चरित्र इस नाटिका की परठमूमि ह, इसण्ि उसे कथा्मो के 
सह्यं से समक्ना जाता दै, हस नायिका की पद्धियों से नहीं । फिर भी इसमे 
जितने अंश मे उसका चित्रण दै वह्‌ नितान्त सुन्दुर दै, उसने राजा की तरी ऊ 
खयि उनसे विना पूरे ही एक चाल चरी, जार विचाया, इसका उसे पश्वा्ताप है, 
तथापि छाचारी मेँ वह वेसा करता दै, किन्तु समय पर उसके महसे निकर ही 
पदता है--श्वेच्ठाचारी भीत एवास्मि मतुः» 

उसकी उद्धिमत्ता तो चाणक्य की योद्‌ दिटाती दै, वह समूचा कार्यक्रम 
निभा रता हे किन्तु राजा को भनक तक नहीं रुगती है। उसके प्रवन्धपाटव का 
भी एक नमूना हे नि उसके दवारा मेजी गई सेना कोसर को जीतती है भौर साथ 
ही वहां उसका आदमी शान्ति कायम करने के छिये गदी पर बैठ जाता, एक दिनि 
के छ्य भी अराजकता नहीं है उदिमानी के छ्ि उसके द्वारा प्रस्तुत रेन्द्रजा- 
च्किकाखेर ष्ठी पयां है, एक दश्यमे इतना बढा काम करवा लिया कि जिसका 
नाम नीं । राजा क के आता दै, उसकी पहचान हो जाती है, वासव- 
कृतता का भाव वद्र जाता हे, वसुभूति की उपस्थिति मे वह राजाको सोप 
जाती है, राना फो समूची स्थिति का कषान करा दिया जाता है । ४ 


इनके अतिरिक्त पात्र ॐ चरित्र मँङ्खास हीं निर्देश 
9 ङ्च खास वात नहीं हे, उनका निर्देश केवर 


है अतः उनकी भारोच्ना नदीं की जारही है । 


रि 


रतावटीका प्रधानरस 


इस नाटिका प्रधानरस श्ह्गार है । श्ारका प्रभेद सम्भोग ही इसका सार दे। 
सम्भोग शङ्गार का लक्तण यह हे- 


दर्शनस्पशंनादीनि निषेवेते विलासिनौ । यत्रायुरक्तावन्योन्यं संभोगोऽयमुदाहतः ॥ 
यद्यपि इसमें पूर्वराग का भी पूणं वर्णन ह जो विप्रलम्म कौ कोटि मेँ पड़ता 
हे, चिन्त॒ वह पोषक ही हे । विश्रान्तिधास संभोग ही है । नायक वत्सराज धीर- 
कटित नायक दै । धीरललित आ रन्तण हैः-- 
'निधिन्तो खदुरनिशं कलापरो धीरललितः स्यात्‌ ।› 
नायिका हे रत्नावरी । बह सुग्धा कन्या दे । सुग्धा का लक्तणः-- 
-अथतरावतर्णयौवनमदनविकरारारतौ <1मा। कयिता शदु्च माने समधिकल्नावती सुग्धा ॥ 
सुग्धा नायिका की चेष्टये इसप्रकार होतो दै 
च दशयति ब्रौडं सम्य मव परयति। च्छलं बा भमन्तं वा तिर्‌ तं पश्यति प्रियम्‌ । 
वहुधा च्छ यमानापि मन्दमन्दमधोमुखी। सगद्रदस्वरं किचित्‌ प्रियं पायेण भाषते॥ 
ग्रमः पवितां शश्वत्सावधानाचतां कथाम्‌ । शगोत्यन्यत्र दत्ता्षी प्रिये वालानुरागिणी॥ 
शृङ्गार रस की पुष्टि के लिये वसन्त, सन्ध्या, आदिका वड़ा सुन्द्र वणन किया 
गया ह । रूपक क छ्यि सामान्यतः कहा गया है कि अङ्गमन्ये रसाः सरवे" । तदनु- 
सार इस नाटिका मेँ विदूषक की उक्ति मे हास्यरस, संग्रामवर्णन मे वीररस ओर 
वानर क खुल जाने पर छिरो म भयानक रस का वर्णन बहुत सुन्दुर किया गया दै। 
शरी हरदेव की इतिरयो मे सर्वत्र वैदभीं रीति का जवलम्बन किया गया दै । 
उद्भीरीति का लक्षण हेः- 
"मा धु्व्यलवे व॑ र्चन। ललितात्मिका । श्रल्पगर्तिरकरत्िर्वा वैदभीं रातिरिष्यतेः ॥ 
इस रीति की सादित्यसंसार मे बढ़ी प्रशंसा दै, विल्हण ने कहा है- 
शनत्र्ष्टिः श्रवणासखतस्य सरस्वतीविध्रमजनमभूमिः। 
वैदरभरातिः कृतिनामुदेति सौभाग्यलाभग्रतिभुः पदानाम्‌! ॥ 
इस नाटिका मेँ माधुर्यं गुण है, जिसका लक्षण हैः- 
'चित्तदवीभावमयो हादो माधुर्ुच्यते' । 
माघुर्यन्यज्जक वर्णं यह है- # 
मि वर्गान्त्थवर्णेन युक्ता ढान्‌ विना । रणौ लघू च तदन्यक्तौ वर्णाः कारणतांगताः॥1 
श्रह्पव्रत्तिरवृ्तर्वा मधुरा रचना तथा? । 
इस नाटिका के पर्चो म जसमस्तपदो का प्रयोग अधिक है । गद्य तो भतिसरक 
तथा स्पष्ट है, जिससे अर्थग्यक्ति मे कठिनता नहीं होने पाती हे । 
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श्रकारकतवश्परिचयः 
माण्डरसंकफमैयिलमूमुरवंशेऽजनिष्ट कृती । 
श्रोमान्‌ कन्दा मिश्रो हतजनताऽक्षानतामिखः ॥ १ ॥ 
उदित*शौतन' शमौ ततः इमेरोरिवादित्यः । 
यऽमानि मानिनिवहभेयान्‌ सक्ृतावदातत्मा ॥ २ ॥ 
मृतपिवृकः ख बाल्ये मातुलकुलमाश्रितः शरणम्‌ । 
भ्रामे “पकडी" नामनि गृदस्थतां प्रापितो न्यवसत्‌ ॥ २ ॥ 
तत्तनयेषु प्रथमो वयसा क्तानेन यशसा च \ 
“मधुसूदनः भिश्नाष्यो भक्तथतुरप्रणीप्मवत्‌ ॥ ४ ॥ 
तत एव श्री जयमणि' सं्ञायां मातरि प्रापम्‌ । 
जनिमग्धिरामवसुभूमितशाके "रामचन्द्रोऽटम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रमवादृष्टमशरदि स्नेदान्मामुपनिनीषन्तम्‌ । 
तातं सदा स्वतन्त्रा नियतिरकार्षीत्‌ कथारोषम्‌ ॥ € ॥ 
वारये पण्डित सिङ्र्श्म" कृपाप्राप्तवोधस्य । 
मम चष्ुषी चमत्कृतसंस्कृतमषिप्रयोगेषु ॥ ७ ॥ 
उन्मीलिते श्रभूतां श्रौ लीनाथाल्यविनुधस्य 1 
मम मातुलस्य चरणौ निषेवमाणस्य न चिरेण ॥ ८ ॥ 
गृ शारदस्य श्ातुं निखिलं निवदककषप्य । उपदेशको ममाभृूदी ्वरनायो' विदरद्न्यः॥ 
स्वामात्रिकया पया स्नेहेनाग्तः रूढेन । मम तादृशा च यो मामपुषत्वोदयंभावेन ५ 
तत्कपयाऽधिगताखिलखस्कृतसाहित्यमर्माणम्‌ । 
इुधवर "किशोरि" शमां मां व्यधिताचायंपदभाजम्‌ ॥ ११ ॥ 
्रौयुत जटेशवरा' भिषविदद्रपदमु पजन्य 1 
दशैनशालररदस्यं न चिरेणाशेषमाचकलम्‌ ॥ १२ ॥ 
एतान्य गुरून्मनखि ममात्थितान्‌ सततम्‌ ॥ 
ध्यायामि यत्कपामे मानुष्यकमल्रसाऽललाक्षीत्‌ ॥ १३ ॥ 
द्ाविशद्षरयःखमधिगताध्यापनावसरः । 
अष्यापयामि दशेनशब्दाल्ारशान्नाणि ॥ १४ ॥ 
सोऽहं प्रकाशरीका त्नितयावरजं भरकारभमुम्‌ । 
निरमामिह विद्वंसः कपपटशः स्वास्शो दध्युः ॥ १५॥ 


-~---- 


पात्न-परिचयः 


पुरुषपात्राणि- 
१ राजा--उदयनः, कौशाम्बीनायः 1 ( नायकः ) 
२ बिदूषकः--उदयनस्य मित्रं ब्राह्मणो नमंसचिवश्च । 
३ यौगन्धरायणः--उदयनस्य प्रधानमन्त्री 1 
% विजयवमां--उदयनस्य श्रधानसेनापते रुमण्वतो भागिनेयः । 
‰ बाभ्रव्यः कुकी 1 
£ बसुभूतिः- सिंहलेश्वरस्य विक्रमवाहोः प्रधानमन्त्री । 
७ रेन्द्रजालिकः--इनदरजालदशंनोपजीवौ । 
८८ सूत्रधारः-नाटकाभिनयप्रबन्धकः । 


खीपात्राणि- 
१ रत्नावली ( सागरिका ) सिदलेश्वरविकमबाहुखुता । ( नायिका ) 
२ वासवदृन्ता--उदयनस्य राज्ञः प्रधानप्रहिषी । 
३ काच्वनमाला-- वासवदत्तायाः सहचरी । 
£ सुसङ्गता-रलावस्याः सदचरी । 


५ चूतलतिका-- 
६ निषुणिका- ]-दस्वो । 


७ वसुन्धरा प्रतीहारी । 


॥ श्रीः ॥ 
मदाकचि-श्रीहषेदेवविरविता- 


रलावठीं 


श्रकार' संस्छृत-दिन्दी-रीकाद्रयोपैता 





प्रथमोऽङ्कः 
पादाम्रस्थितया सूहुः स्तनभरेणानीतया नम्रतां 
शम्भोः सस्प्रहलोचनत्रयपथं यान्द्या तदाराधने । 


भूतेशे नियमाय मौनिनि गते दुरं कचक्नन्दिनि 

म्लाने बालविधौ तथाऽमृतमुजां सिन्धौ भजन्त्या दुधम्‌ ॥ 

यस्मिन्‌ हैमवती बवन्ध खकलां भावातुवन्धोडुरा 

चेतोवृत्तिमसौ षी कुशं देवो द्वपेन्द्राननः ॥ १ ॥ 

कजल।विलगोपालबालानयनवासतः ॥ 

इष रयामः शिवं दिश्यान्मम केशीनिधूदनः ॥ २ ॥ 

्रद्धानतेन शिरसा पितरं मधुसूदनम्‌ ॥ 

भ्रसूं ्यमणिः वाहं ध्यायामि हदि सन्ततम्‌ ॥ २ ॥ 

श्ीहर्षदेवकविताभावानवबोधवदधवैमुल्यान्‌ ॥ 

मन्ये फतिचन वालान्‌ शरोत्वाहयिता श्रफाशो'ऽयम्‌ ॥४॥ 

सन्तो गुरोन दुष्यन्ति स नंकान्तेन दुर्लभः ॥ 

दोषाचितेऽपि तेनाश्र श्वपातः क्रियतां बुः ॥ ५॥ 

दश्यफान्यश्णयनयशस्वी श्रदरषदेवनामा कविः सरसकथां (ररनादसीः नाम 

नाटिका निमिल्छः आरम्भे तस्याधिकोषितग्रन्थसमाप्ि-तत्सानन्द्‌।भिनयसम्पत्त- 
विद्समुदयप्रतिपत्ति्तिबन्षटुरितक्षयसाधने मङ्गलमावरन्‌ सामालिकजनाल।मप्या- 
सष्निकमहलदिदयेऽत्र निवप्नाति-पादाग्रस्थितयेति । तदाराधने तस्य शम्भो; 
अआराणने सेवायाम्‌ , पादाभ्रत्यतया पादयोः चरणयोः परे ्प्रापरौ ताभ्याम्‌ 
पादाप्राभ्याम्‌ चरणाग्रभागाभ्याम्‌ स्थितया --- व कषमभागाभयान्‌ स्थितया दणडायमानमविनादस्यितया, स्तन स्तन- 


मादेव की जाराघना मे उपस्थित पारत च भपने हार्थो मे कु एर इख 





र्‌ रत्नावली । 


हीमत्या शिर सीषितः सपुलकखेदोद्रमोत्कम्पया 
विश्लिष्यन्ुघुमाञ्ललिर्मिरिजया क्तिभोऽन्तरे पातु वः॥ १॥ 





भरेण स्तनयोः भरः स्तनमरः तेन कुवभारेण मुहुः वारंवारम्‌ नश्रता्‌ अवनतिम्‌ 
श्रानीतया प्रापितिया, शम्भोः शम्‌ कल्याणन्‌ मावरयतोति शम्भुः तध्य शिवघ्य, स्प 
दलोचनत्रयपथम्‌ स्पृहया श्रनुरागेण सदितम्‌ सस्परम्‌ लोचनानाम्‌ नयनानम्‌ त्रयम्‌ 
लो वनत्रयम्‌ षस्डृदव तल्ञो वनव्रयन्‌ सप्टदलोचनत्रयम्‌ खानुरागनयनत्रयम्‌ तस्य 
पन्थाः स्ट ोचनत्रयपयः तम्‌ यान्त्या गच्छन्त्या, खपुनकष्वेशोद्गमोतकम्पया 
पुलकाः रोमावाः स्रदोदूगमः घर्मावि्मावः उत्कम्पः वेपथुः तैः सदितया, (श्रत एव) 
होमत्या सलातज्ञजया गिरिजया पात्या शिरसि ( शम्भोः ) मस्तके शितः 
( पातयितुम्‌ ) इष्टः ( किन्तु ) क्षिपः प्रकरण: ( अत एव च ) श्रन्तरे शिषपर्व॑- 
त्योमध्यदेशे व्रिरिलष्यन्‌ रततयीभूय विशौयमाणः कुथुमाजलिः पुप्पराशिः वः 
युप्मान्‌ सामजिङन्‌ पातु रक्षतु । शिप प्रपादयिवुं पवतो कुषुमाजलि घ्याना- 
चत्यितस्य तस्य शिरसि पातपितुमिच्छति, उचदेशावियतप्य तप्य मह।क्ायस्य 
शिरसि कुपुमाघ्नलिपातनं कठिनमव्रगत्य सा पादाप्राभ्यां स्थिता, तवाव्रसियता खा 
कृवभारेण वारारमवनती क्रियते, श्रघ्यमिव दशायां शिवस्तां साुगगेनयनैीक्षते, 
तटर्शनपधावरतारसमकालमेव्र त्या लजोदयते सा्विकभावोदयेन रोमाव्तरेदवेषधु- 
भिस्तवुरस्पराधीनोक्रियत इति सा शिरखीदितमपि कु पुभाजक्लिम ययाध्यानं पातयति, 
सच सिवपार्बत्योरन्तरले विशीर्यमाणः कुमुभाजलिबुष्मान्‌ स।माजिकान्‌ रक्तति- 
व्यर्थः | नग्रत।ऽऽनयते मुदररिति विशनेपगे तस्याः सखरलावस्वानप्रयासम्‌ , लोचन 
त्रयव्रिशेषणौभूतं सस्पृदपदं लजेदयस्य सहे कतम्‌ , लोचनत्रयघटकत्रयपदं सम~ 
पिकदर्शनेच्छाम्‌ , सपुलकैत्यादि तद्विशेषणं तस्या मदनवशगतयम्‌ , लिप्तः विरिल- 
प्यक्निति कुयुमाघलेः प्रयत्नकदितत्वप्रव्यायनत्रिधया तदनुरागप्रकफषव गमयति । 
“लोचनत्रयपथ' शब्दे (ऋकपूरव्धरुः पथामानक्ते' इति समाान्तोऽप्रत्ययः । 


खभिप्रायसे रख चिप थै कि उन्दं वद महादेव के मस्तक पर चदृ।एगौ । इसी लिप्‌ 
स्तन-भ।रावनत। पावती पे? ॐ अगले भाग पर खी थी । इसी स्थिति में महादेव 
ने अपने तोन स्प नयन उत देह पर डाल द्विपे, निने उसने टज्ञित तथा 
पसीना, रोमान्न भौर कम्पसे युक्त दाकर अपनो षम्हाटी इदं कषुमाज्ञटि को 
ब्॑चमेंही गिराङृर विर दिया, वदो ऊवुमाञ्जलठि भाप रोगो को रचत। करे ॥१॥ 


भ्रथमोऽद्धः । र 


1 
४ जे न कृतत्वरा सहभुवा व्यावतंमाना हिया 
वसतेबन्धुवधूजनस्य वचनेनी ताभिमुख्यं पुनः । 
ष्टम बरमात्तसाध्वसरसा गौरी नवे संगमे 
संरोहत्युलका हरेण सता रिलष्टा शिवायास्तु वः ॥ २॥ 





शत्र श्तनभरेयोत्यादि मत्ये त्यन्तानां षदानामजजलिक्ेपे हेतुत्षात्कान्यलिङ- 
मलङ्कारः । तक्लक्षणं यया--'हेतो्वीयपदारथत्व कान्यतिङगमुदाहतम्‌' इति । शाल 
विक्रीडितं तम्‌ , सु्यारवैयेदि मः सजौ सततगाः शाद्‌^लविक्रीडितम्‌ इति तष्ठक- 
णम्‌ । श्रस्यादौ मगणः अयुक्तः तत्फलं श्रीसगद्धिः, तदुक्तम्‌--“मो भूमिः भ्रिय- 
मातनोति' इति ॥ १ ॥ 

भौत्सुक्येनेति । शरौस्छक्येन भियसाहचयलाभोत्ण्ठया कृता ्चश्रिता त्वरा 
सहसा गमनारम्भरूपा शीघ्रता यया तादृशी श्रियस्मपोपसपणलोमेन गमनोन्मुखी- 
स्यथः1 सहभुवा षदोत्पन्नया नवपरिणीतत्वेन स्वभारसिद्धया हिय। लज्जया 
न्यावत्त॑माना पराव्ेनप्दृता । पुनः तैः तैः ( विशिष्य निरदषटुमशकयैः ) तत्कालो- 
पयुकतैः बन्धुवधूल्नस्य ध्रातृजायादेः बन्धुभूतस्य वधुजनस्य स्यादेवं वचनैः 
भामिमुख्यम्‌ श्रियसाम्ुल्यम्‌ नीता प्रापिता । शग पुरतः वरम्‌ ्रष्टम्‌ पतिश्च 
श्वा आत्तः गृहीतः साध्वसरसः भयभावः यया स। तादृशौ नवे प्राथमिके 
सक्षम विवादोतरकालिकसमागमे हसता प्रियाविश्वासजननाय स्मयमानेन हरेण 
रिलि्टा ्रालिश्नितां ( चत एव च ) संरोदत्पुलका भियकरस्पशंसक्ञातसातिकभावो. 
दथेद्रतरोमा्ा शौरी पावती घः युष्माकं सामलिङानाम्‌ शिवाय कल्याणाय 
स्तु जायताम्‌ । कृतत्वरा इ्येतावः तौ त्वराया रोषभयादितोऽपि सम्भवा. 
दियं स्वरा मयादुत्कण्ठतेो वेत्यनिर्णयप्रसदनोऽत श्ौत्छवयेनेति िशेषितम्‌ । “व्याव- 
समाना" इतीयन्मात्रोपादाने व्यार्तनस्य को पादि प्रभवत्वमपि सम्भ्देतातो द्िये- 
त्यक्तम्‌ 1 अत्र वधूविशेषणीभूतं बन्धुपदं तद्वचनानां विश्वासजननयोग्यत्वम्‌ , 








नव सदस मं नौत्सुक्यवशा एता परायण, स्वमारिक उमा 
सखी सम्बन्धिनी रमणिर्यो ऊ प्रवोधन यो से पुनः जभिुखीभूल, भौर 
सामने महादेवरूप वरको देखकर भयभीत तथा रोमाश्चित पार्वती-जिसे महादेव 
ने स कर गरे रगा छ्या-जाप को कल्याण दे ॥ २॥ 


कारण सकी हुई, 


४ रत्नावली । 


पि च। 
क्रोधेद्धरेष्टिपातैखिमिरुपशमिता बहयोऽमी त्रयोऽपि 
श्रासातां ऋत्विजोऽधश्चपलगणहृतोष्णीषपटट्रः पतन्ति । 
दन्तः स्तौत्यस्य पत्नी विलपति करुणं विद्रतं चापि दवेः 
शंसन्नित्यात्तदासो मखमथनविधौ पातु दैन्ये शिबो वः ।॥३॥ 


श्चत्रेपदम्‌ वरस्यात्याखत्तिम्‌ , सा च साध्वसस्य युक्ततवम्‌ , हसता इति च हरस्य 
रतिकोविदत्वं॑व्यललयति । श्चत्र नवोढाया यथावत्‌ क्रियावर्णन।त्‌ स्वभावोक्तिर- 
लङ्कारः, तदुक्तम्‌-- स्वभावो्तिस्तु इदिम्भादेः स्वक्रियारूपवणनम्‌? ति । यथपि 
शसस्योक्तिः स्वशब्देन स्थायिसश्वारिणोरपि' इत्युक्तं रसदोषध्रकरे, तथापीदौत्सु- 
कयस्य स्वारिणः स्वेशब्दवाच्यता न दोषः, ्रस्राधारणानुभावाभावेनानुभावव्यङ्गव 
ताया श्रसम्भवात्‌ , तदुक्तं विवरणो--श्रप्रौत्क्यस्य नैकोऽपि तादशोऽसाधारणोऽ 
नुभावादिरस्ति येनोपतेनौरधयमरंशय प्रतीयते । येऽपि च त्वरादयस्ते नासाधा- 
रणाः, गुसनज्ननभयादिनापि तेषां सम्भवादिति स्वशब्देनोपादीयते' इति ॥ पूर्ो्तमेव 
वृत्तमत्रापि ॥ २॥ 

क्रोचेद्धैरिति । देयेन छरवमाननाजनितरोषेण इदः श्रदप्तै, त्रिभिः दधिपाैः 
नयनत्रितयनिपातनैः श्रमी प्रसिद्धाः, त्रयोऽपि दक्षिणगादंपत्यादवनीयाख्याः वहयः, 
उपशमित।ः निर्वापितः । घ्रासेन वीरभद्रकरालरूपावलोकनजनितभीत्या श्रत्तीः 
विद्वलाः, चपलाः च्चलाः गणाः सद्रगगाः प्रमयादयस्तैः हताः श्रपनीताः उष्णीष- 
पद्यः, शिरोतेध्नदललाणि येषाम्‌ ते तयोक्ता ऋतवः याजकाः श्रधः पतन्ति स्वत्ा- 
णार्थमितस्ततो धावतो भूमौ निपतन्ति । दक्षः श््वरदीक्षितस्तदाख्यो यजमानः 
स्तौति कोपोपर माथ मम सतवमाचरति । श्रस्य दक्षस्य पत्नी गृहीतत्रता यज्ञसंु्ा 
द्री दरणं विलपति परिदेवयति । द्वः यक्कमागग्रदहणाय समुपस्थिते सरैशापि विदतं 
पलायितम्‌ । दैव्यै पार्व॑त्ये इति उक्तश्रक।रेण शंसन्‌ ब्रुवाण मखमयनविधौ दक्षप्रारब्ध- 
तुविनाशनकमंणि शरात्तदासः गृतहसनन्यापारः श्रष्टदासं कुवन्‌ शिवः वः युष्मान्‌ 








भर-दइन क्रोधदीक्त नयनो ने तीनां प्रकारके अस्रिय को शान्त कर दिया, 
प्रमथ गण जिनकी पगादी छीन रदे थे रेसे भयाच तिक्‌ गिरने पढ़ने टगे, द्क्त 
स्टति करते ई, उनकी खी विटाप कर रदी है, देव गण भागे जा रहे ई, दष्षयन्ञ- 
विनाद्च के समय छटृह।सपूरवक पार्वती से इस प्रकार कहते ए शिव जापका 


कल्याण, कर ५३॥ 


प्रथमोऽङ्कः । 


शपि च। 
जितमुडुपतिना नमः सुरेभ्यो द्िजबपभा निरुपद्रवा भवन्तु । 
भवतु च प्रथिवी समृद्धस्य प्रतपतु चन्द्रबपु रेनद्र चन्द्रः ।॥ ४ ॥ 


सामाजिकान्‌, पाठु रक्षतु । पुरा दक्तेण यज्ञः प्रारब्धस्तततनया सती शिवमनाष्टत विक्ताय 
स्वपितरं दक्षं तमपि निमन्त्रयितुमजुररोध, दक्षष्च शिवं निनिन्द, पत्यवमानश्चमिता 
सती सतो योगविुषटदेहा वभूव, तेन कुपितः शिब स्वजरास्फोटनेन वौरभद्रं प्रादु 
माव्य तयज विष्वंसयामाखेति पौराणिकी कथाऽप्य शोकस्य पृष्टमूमिः । खग्धरा- 
वृत्तम्‌, तह्वक्षणं यया--श्रभ्नर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता खग्धर। कौत्ितेयम्‌" 
इति ॥३1॥ 

जितमिति । उद्नाम्‌ नक्षत्राणाम्‌ पतिः स्वामौ चन्द्स्तेन, जितम्‌ सर्वोत्कर्षेण 
चर्ति्तम्‌ , तेन तं प्रति प्रणतोऽस्मीत्यरथो लभ्यते । 'त।रकाप्युड वा खियाम्‌” इत्यमरः । 
चन्द्रवंशीयेन राक्ञोदयनेनेत्यर्थोऽपि ध्वन्यते । सुरेभ्यः देवेभ्यः नमः नमस्कारः) 
दविजवृषभाः व्राह्मण्रष्ठाः निरुपद्रवाः विगतवाधाः भवन्तु जायन्ताम्‌ । 'द्विज- 
यृषभाः” इत्यत्र “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे" इति समासः । 'स्युरुत्तर- 
पदे व्य्रपुंगव्षभङ्लराः । सिदशादूलनागाद्याः पुंसि श्रष्डा्थगोचराः इत्यमरः 1 
प्रथिवी च सगदधम्‌ विपुलम्‌ सस्यम्‌ व्रीह्यादि यस्यां तादृशी सम्पज्नविपुलव्रीहिः 
भवतु लायताम्‌ । नरेन्द्रः राजा चन्द्र इवेति नरेन्द्र चन्द्रः चन्द्रवपुः चन्द्रवदाहादि- 
शरीरः सन्‌ प्रतपतु प्रतापं प्रकटयतु 1 षमासगोपमालङ्ारः । पुष्पिताग्राकृततम्‌ , 
तष्क्षणं यया--्युनि न युगरेफतो यकारो युनि च नजौ जरजा पुष्पिताग्रा" 
इति ५४॥ 
, शत्यां नायिकायां श्लोकभ्रयधटिता नान्दी, चतु॑स्तु श्लोको मद्चलमात्ना्थः । 
केचितु चतर्यमपि श्लोकं नान्यामेव स्पीु्वते । तत्रायमतेद्वादशपद्‌ ताऽस्या नान्याः, 
अन्त्ये मते तु पदनियमानादरः ! नान्यां मनाक्‌ कान्यार्यूचनमपि क्तव्यमिल्ुकत- 
मतस्तत्पद्रयेते ! तत्र भरयमश्लोके गिरिजाशब्देन सागरिका, पुष्पश्लि कतेपेण तत्कृतं 
कामदेवपूनम्‌ , लोचनत्रयपथं यान्त्येत्यनेन राज्ञो दृष्टिपथादरषितायाः सागरिकाया 
चासवदत्तया रााप्युषिते माकन्दो्ाने विलोकनम्‌ , तेन च “श्रहो प्रमादः परिननस्य' 


चन्द्रमा छी जय हो, देवो को नमस्कार, बाहणों के उपद्रव शान्त टौ, षुष्वी 
सस्य सम्पच्च श्ेवे ओर राओ भ चन्दर तुर्य हमारे महाराज का प्रताप वदे ॥ ॥ 





६ रत्नावली । 
( नान्यन्ते । ) 





इत्यारभ्य का्चनमालाया इर्ते समपय इत्यन्तः सन्दर्भः इत्याधर्याः सृचिताः 1 
द्वितीये श्लोके शरौतघुक्येन कृतत्वरा, इत्यनेन हदय प्रसीद प्रसीद" इत्यारभ्य भरैः । 
अतिकोपना खल्वेषा, तदस्ते गृहीता प्रसादयैनाम्‌" इत्यन्तः काम्यार्थ सूचितः । 
"ष्ट्रे वरमात्तसाध्वसरसा" इत्यनेन "ांगरिका- (राजान दृष्ट्रा सदर्षं साध्वसम्‌) 
एनं प्रेद्य श्रतिसाध्वसेन न शक्नोमि पदात्पदमपि गन्तुं तत्किवाऽत्र करिष्ये" इति 
काव्यार्थः सृचितः। हरेशेति राजा, गौरीति गौरवर्ण सागरिका । रिलषटत्यनेन 
वासवदत्तानुरोचेन राजकृतं सागरिकापाणिग्रहणम्‌” इत्यादि सृचितम्‌ । तृतीय 
श्लोके कोपेद्धैरिव्यनेन वासवदन्ताकोधः, दक्षः स्तौतीत्यनेन राक्षकृतं वासवदत्ता- 
सान्त्वनम्‌ , शरस्य पत्नी करणं पिलपतीत्यनेन सागरिकाकृतं हा तात | एषादमना- 
याऽशरणा व्रिपयय' इति सागरिकाविलपनम्‌ , उपशमिता वय इति त्रासार्ता इति 
चैन्द्रजालिकप्रद्‌। त।ग्निृतसंरम> स्ततप्रशमनं चेत्यायर्यजातं सृचितम्‌ । चतुथ॑मपि 
पदं नान्यनतग॑तमिति मते जितमुड्‌पतिनेति रुमण्वतो विजयो राक्ञो रनावलीलाभध 
पूचितः ॥ 

नान्यन्त इति । नान्याः रदठिप्नोपशान्तये विधीयमानायाः ्आशौनमस्कि- 
यायन्यतमभेदभूतमङ्गलाचरणरूपायाः, शन्ते श्रवसानि, चरमवर्ण्वंसोऽत्रान्तपदार्थः । 
सूत्रधारः भ्रविश्यादैत्यप्रिमेणान्वयः। नाटकादिभ्रयोगे सूत्रधारो नान्दीं पठतीति 
समुदाचारः (सूत्रधारः पठेज्ञान्दौी मध्यमं स्वरमाश्रितः" इति भरतोक्तिमाधारीटरत्य 
प्रवृत्तः । यद्वि नाय्योपक्रमे विष्नोपशान्तये कुशीलवैदवविंशत्यङ्गसदितः पूर्व॑रद्रः 
कर्तव्यः, श्रयमं पूर्रद्भध ततः प्रस्तावनेति च । श्रारम्मे सर्वनाथ्यानमेततघामान्य- 
मिष्यते ॥ यन्नारथवस्तुनः पूरव रद्नविष्नोपशान्तये । कुशीलवाः अकुर्वन्त पूर्वरङ्गः 
स उच्यतेः ॥ कि -सभापतिस्तथा सभ्या गायका वादका श्रपि ¦ नटी नटध मोदन्ते 
मत्रान्योन्यानुरटनात्‌ ॥ श्चतो रङ्ग इति ज्ञेयः पूर्व॑ यत्स प्रकल्प्यते । तस्मादयं 
पूर्वर प्न इति विदद्भिरुच्यतेः ॥ इति वचनैः पृव॑रप्तस्य प्रयमविधेयतवं बुध्यते, तथापि 
द्ाविशव्यद्नसदितरङ्गमप्ये नान्दीरूपस्यैवादरस्यावश्यविचेयतया सैवात्र पूं॑विद्िता । 
तथा चोक्तम्‌- 'ययप्यद्गानि भूयांसि पूर्व दस्य नारके । तेषामवश्यं कलतन्या नान्दी 





[ नान्दी के अन्तम] 


प्रथमोऽङ्कः । ४ 


सूत्रधारः--अलमतिविरतरेण । अदां वसन्तोत्सवे सबहूमान माय 
नानादिण्देशागतेन रनः शरीहषदेवस्य पादपद्नोपजीविना राजसम्‌देनोत्तो 
न 


मन्दौश्वरप्रियाः" ॥ नान्दीलक्षणन्तु-'ाशंनंमरिक्रयारपः श्लोकः फान्यायस्‌ चकः । 
नान्दी पदैदशमिरशामिर्बाप्यलद्ता' ॥ इति ॥ श्रत पदशब्देन ख्िढन्तस्प 
पदं श्लोकचलुरभ॑शरूपम्‌ श्रवान्तरवावयायैरूपश्च गृहते । तदुक्त नाय्यप्रदोपे-- 
“श्लोकपादं पदं केचित्‌ सपनिठन्तमथापरे । परेऽबान्तरवावयैकस्वरूपं पद्मूचिरे' ॥ 
इति ॥ वियानाथस्तु 'वैधिःनान्यां पदनियमेो नाभ्युपगम्यते" इत्याद । अतोऽन 
नान्यामुकुप्रकारकपदनियमानाद्रेऽपि न $तिः । नान्दौपदव्युट्पत्तरं्ता नारदे 
यया--नन्दनिति काव्यानि कवीन्द्रवर्गाः कुशीलवाः पारिषदा सन्तः । रस्मादल 
सजजनसिन्धुदेसी तस्मादियं सा कथितेद नान्६}' ॥ नान्दीस्वरूपचिन्तायाम्-- 
“मदल्यशङ्खचन्द्रान्जकोकर्वैरवशंसिनी ति श्रूयते, तद्रोडपतिनेति `नरेन्द्रचन्द्र 
इति च प्रकृतनान्याध्द्ररं सिता वोष्या 1 चन्द्रपदोपादानेन नान्यां काव्ये रसस्पी- 
तताऽशंस्यते, तथा चोक्तम्‌ “चन्द्रनामादिता कार्या रखानां ख यतो निधिः । अति 
चन्द्रमसि स्फीता रघश्रीरिति बालुकिः" ॥ 

सुत्रधार इति । सूत्रं धरतीति सूत्रधारः, कर्मण्यण्‌, इत्यण्‌ । सूत्र त्र नावा - 
भ्रयोगन्यवत्या, तथा वामरः-- सुभरं तन्तुव्यवस्ययोः' इति । उक्तच--"नाटकीय- 
कयात प्रथमं येन सूच्यते 1 रङ्गभूमिं समाक्रम्य सूत्रधारः ख उच्यते' इति । 

अलमिति । भ्रति विस्तरेण बहुना विस्तारेण । श्रलम्‌ किमपि साध्यं नास्ती- 
त्याशयः । श्रलमित्यनव्ययं वेयथ्यैवोधकम्‌ , तेन विस्तारस्य फलरादित्ये सुच्यते । 
गम्यमानसाधनक्रियां प्रति करणत्वेन श्रतिविस्तरपदे तृतीया । विस्तरधात्र मह्नल- 
श्लोकसद्खीभूयस्त्वेन वोध्यः । नाटकावलोकनोत्सुकस।माजिकमनोरयभ्रतिवन्धक- 
तया चात्र विस्तरवैय्यमवसेयम्‌ 1 “विस्तारो विस्तरो व्यासः ख तु शब्दस्य विस्तरः 
हत्यमरः ॥ 

भयेति । "^रङ्ं भरसाय मधुरैः श्लोकैः कान्यार्थसु चैः । रूपकस्य कवेर 
मोत्रायपि स॒कोर्तयेतः इत्यभियुकतोकतिमसुखत्यात्र सूत्रधारः “शअयाहमित्यारभ्य 





सूत्रधार-भधिक विस्तार व्यथं हे ! इख वसन्तोत्सव भं नाना दिग्दिगन्त से 
भाकर जुटे इष्‌ महाराज इषं देव के जनुगामी नृपो ने सुने खादर बरार कदा कि 


त रत्नावली । 


यथा--अस्मत्सामिना श्रोदपद बेनापू ैवस्तुस्चनालं कृता रतरावलौ नाम 
नाटिक्रा छृता। सा चास्माभिः श्रत्रपरंप्या श्रता न तु प्रयोगतो 
दृष्टा । तत्तस्यत्र राज्ञः सकल जनद्रदयाहादिनो बहुमानादर्मासु चानुप्रह- 
न. 


"यथाऽभिलपितं सम्पादयामि" इत्यन्तेन प्रन्येन कवेर्नाम गोत्रादि निवद्धवान्‌ । 
सा चेव मारतोघ्रत्तिः, भारतौ संकतप्रायो वाग्त्यापारो नराश्र थः" इति स्मरणत्‌ । 
वसन्तो वसन्तवु रम्मे पियीयमनि प्रमोद्‌तिशयावहे महे, स चायपुत्सवः 
फ स्यनगौ पमासोनवाप्य वरिधीयो, फाल्युनी पू्णिमामासम्य तदुत्तरगामिपवमो- 
पयन्तं वसन्तोरतवः सम्पा इति भरिष्यातषपुराणमतन्‌ । श्रह्मिन्‌ वघन्तपमपरेऽ- 
त?ेये भगवतो मदनस्य मदोदवे सम्थपति इति तत्पर्यम्‌ । नानादिग्देशागतेन = 
नाना दिशः येषाम्‌ ते चते देशव तेभ्य श्रागतेन भिन्नजनपदसमायातेन । एतेन 
पणििदो निन्नमूमागप्रचलितक्रला्ोवरिदत्वमावेदितम्‌ । राक्गः नरपतेः । श्रौ. 
देयस्य = तद्मिधानघ्य । पादपद्नोपजोपिना=पादौ पतने इवेति प।द्पञ्चे ते उपजीवति 
स्वाश्रयीकरोतीति प।द्प्रोपजौवी तेन चरणङमलमुपासौनेनेत्यथैः, तदिदं राजसमूहे- 
नेत्यस्य विशेषणम्‌ 'श्रद मद्य उक्तः” इर्यन्वयः । किमुक्त इत्यपे्षां शमयितुमाह-- 
यपेत्यादि । श्रस्मत्घ्लामिन। = श्रस्मत्पालकेन । श्रौद्षदेवेन = तद्येन नरपतिना । 
श्च स्तु ए्वनाऽलङ्‌ ता = श्रपू्रण श्रन्यानुद्भावितेन वस्तुना प्रतिपायकथया श्चपू- 
वैया रचनया वर्णनया च श्रलस्कृता भूषिता । रत्नवज्लीनाम = रत्नावलोतिसंक्या 
प्रसिद्धा । नाटिका = रूपक्रव्िशेषः । कृता = उपनिवद्धा । सा च नाटिका, श्रस्माभिः 
श्रोत्रपरम्परया = कणँ कृिक्रया । श्रुता = श्रुतिपयातियीकृता । प्रयोगतः = श्रमि- 
नयद्रारा । सा्वप्रिभक्तिकस्तिः। दृष्टा = विलोकिता । एतेन समधिकोत्कण्ठा- 
कारणमुक्तम्‌ । तत्‌ = तस्मात्‌ , श्रस्मत्छुतूदलश मनस्यावरयविधेयत्वादित्यथः ॥ 
तस्यैव रक्षः = प्रोक्तस्थैव भूपतेः । खकलजनहृदयाहादिनः = सभस्तप्रजाजनमनोरल- 
नस्य । बहुमानात्‌ = श्रादरातिशयात्‌ । ततप्रणोतह्पक्राभिनयो दि तरिमन्नादरं 
प्दर्शयतौत्यमिप्रयेशेत्यमुक्तम्‌ । भ्रस्मासु = नानादिग्देशागतजनेषु । श्रनुप्रद- 
बुद्धा = कृपया । तद्रूपकाभिनयतरे्नणावसरप्रदानमस्मदनुप्रहरूपतया परिणमे- 
श्टमारे महाराज श्रीदरषदैव ने कथावस्तु तथा वर्गन मे अद्वितीय रत्नावी नामक 
नाटिका बनाई ढे, उक रिषय मेँ दभने सुना मी द, उषका अभिनय नदीं देखा। 
सभी को प्रसन्न रतने वारे उष महाराज के प्रति माद्र तथा हम टोर्गो के प्रति 


प्रथमोऽद्ः । षि 


जुद्धथा यथावलप्रयोगेण त्वया नारयितव्येति । तय्ाबदिदानीं नेषथ्यरचनां 
कृतया यथाभिलषितं संपादयामि । ( परिकम्य श्रवलोकंय च । ) छये खाव- 
मितानि सकलसामाजिकानां मनांसीति मे निश्चयः । इतः-- 

श्रीहर्षो निपुणः कविः परिषदप्येषा गुणग्राहिणी 

लोके हारि च वत्सराजचरितं नाटये च दन्ता वयम्‌ । 


~~~ 
दिति भावः । यथावत्परयोगेण = समुचिताभिनयेन । एतेन प्रयोगस्य यथावत्कतै- 
व्यतोपदेशेनोयेश्षास्याग्रमवाभिनयचारिमजन्ययशोलोभो मनाक्‌ सन्धुितः । 
श्रस्मतकुतूहलं शमयितुं त्या नाटिकाया यथादमभिनयस्त्वया क्रियतमिवकृतेऽस्माघु 
तवानुप्रः, तद्ूपकश्रणोतरि दरपवरे बहुमानश्च प्रकाशितः स्यादिति स्वयाऽवश्यम- 
वधेयमत्रेत्यभिप्रायः । तत्‌ = तस्मात्‌ , सामाजिकोत्कण्ठाया श्रवश्यशमनीयत्वात्‌ ॥ 
नेपथ्यरचनाम्‌ = वेषविन्यासम्‌ 1 ्राकल्पवेषो नेपथ्यम्‌" इत्यमरः । ख च "रामादि- 
व्यकषकतो वेषो नटे नेपथ्यमुच्यते इति भरतो । यथामिलधितम्‌ = अभीष्ितम्‌ । 
सम्पादयामि = श्चनुतिष्टामि । श्रये इति सम्भ्रमस्‌ चकमन्ययम्‌ । श्ये कोधविषा" 
दयोः संभ्रमे" इति दमः । सकलानाम्‌ = सवषाम्‌ 1 सामाजिकानाम्‌ = सभ्यानाम्‌ । 
मनांसि = चित्तानि । श्रावजितानि = आषृ्टानि । सामाजिकोत्पुकभाव एव तदा- 
कृष्टतापरत्यायक इति तदौस्छुक्येन तदाकर्पणविषये नियवानदमरिति सृत्रधार- 
स्याशयः ॥ 


श्रीह इति । श्रीदर्षः रतावलौप्रणयनपराप्तभकामकोरिस्तदाल्यो राजा 
निपुणः वीणः ( मशः ) कविः कवयिता । न केवलं कविः श्रीदरषः किन्तु निपुणः 
कविरिति तन्निमितरत्नावलीदिदकषाबद्धोत्कण्ठता सामालिकानां नास्वाभाविकीति 
भावः । नन्वस्तु श्रीदो निपुणः कविः, निर्मिमीतां च सप्रन्थरत्नम्‌ , जायन्तां च 
समानिका धृतोत्कण्ठाः, परन्तेषु गुणज्ञता नास्तीति कृथा तेऽभिनयप्रदर्शनप्रयाख- 
इत्यभिसन्धावाह--परिषदपीति । एष पुरो श्यमाना परिषत्‌ गोण्री श्रपि गुण- 
भनुपरह उदधि से वही नाटिका जाप भिनीत कर इस छ्य भव देष विन्यास 
करके उनका अभीष्ट सम्पादन किया जाय । 


( चरूकर तथा देखकर ) 
स्ते निरुच्य दै कि दकमण्डटी का हदय आङ हो रहा है, कयोकि-- 
रषं एक निपुण कवि है, यह समभा भी गुणक हे, उद्यन का चरित्र वबा 





१० रत्नावली । 


षस्तेकेकमपीह वाञ्जितफलपत्रेः पदं कं पुन- 
मंद्वाग्योपचयादयं समुदितः सर्वो गुणानां गणः ॥ ५॥ 








भ्रादिणी रचयितुरमिनेतुश्च गुणान्‌ ग्रही परिचेतुं शीलमस्यस्ताटशी स्वभावतो गुण- 
भ्रणभ्रवणा । नन्वस्तु निपुणः कविर्जायतां च परिषद्गुणज्ञाऽथापि |शुष्का कया न 
शक्यते स्वादयितुम्‌, इत्यत्राह- लोक इति । वत्सराजस्य उदयनस्य चरितम्‌ 
श्राख्यानकम्‌ च लोके जगति हारि मनोदरणशीलम्‌ 1 वत्राजचरितं दारि" इत्ये- 
तावतैव तस्य रमणीयतप्रतीतौ सम्मवनत्यां "लोके" इति कथनेन लोके शूरः" इत्यत्र 
यथा समसामयकसमस्तशूरापेक्षं वैलक्षण्यं प्रतीयते तदत्कथान्तरापेश्षया समधिकं 
दृदयाव्जकरत्वं योध्यते । एवं सत्यपि गुणत्रयेऽयोग्यनटाभिनये चमत्कासे नोदिया- 
दिति तदपनुदति । नाटये चेति । श्रदं च त्वं च इमे चेति वयम्‌ एतदभिनयानुष्टा- 
तारः वयं नटाः नाय्य दक्षाः श्रवस्यानुकृतौ कुशलाः । एतेन स्वस्य स्वसदायानां च 
दक्षतानिवेदनेन तदैगुण्यद्रतनरटिसम्भावना निराकृता । तदैवम्‌ इद भत्र प्रस्तुतेऽ- 
भिनये एकैकम्‌ प्रवयेकम्‌ वस्तु निपुणकव्िगुणप्रादिपरिषत्कथाच।रिमदक्षनरायन्यतम- 
स्वरूपम्‌ श्रपि वाज्छितस्य काम्यमानस्य फलस्य सभास्वान्तसमाकषणरूपस्य 
प्रातः पदम्‌ स्यानम्‌ । तदन्यतमेनापि सभासमाकप॑णमस्ति सुकरमिति भावः । श्रयम्‌ 
उक्तरूपः गुणानां गणः समष्टिः पुनः मद्‌ूभाग्योपचयात्‌ मदीययुक्ृतोदरेकवशात्‌ 
समुदितः एकव्रौभूयोपत्यि तः । तदवश्यमनेन युणगशेन सामाजिकजनहद्‌य।नन्दन- 
छन्ययशोलाभाय प्रयतनीयं मयेति तस्याशयः 1 गुणम्रादिणौति विशेषणवशादत्र 
परिषत्पदं तत्रव्यजनपरम्‌ । श्रवस्थानुक्ृतिर्नाय्वम्‌' इति दशरूपके । प्रवीणे 
निपुणामिज्ञ' इत्यमरः । "समज्या परिषद्‌ गोषटटीति विश्वः । “पद्‌ व्यवसितत्राण- 
स्यानलचमादिध्ररस्तुषु" इति चामरः। शाद्‌^लविक्रीडितं वृत्तम्‌ । इयच्च भारतीव्ृत्य- 
भूता प्ररोचना, त्स्वरपव-अ्रस्तुता््रशंसनेन श्रोतृणां प्व्युनसुखीकरणम्‌ , 
तदुक्त दशरूपके उन्मुखीकरणं तत्र प्रशंसातः प्ररोचना" इति ॥ ५ ॥ 


हृदयग्राही दै, भौर हम रोग अभिनय करा के पारदर्शी ह । इस तरह इस मँ 
एक सी गुण का होना अभीष्ट विद्धि का कारण हो सकता है, किन्तु हमारे भाग्य से 
सो समस्तरूप भ प्रा हो रहा दे ॥ ५॥ 


प्रथमोऽद्ः ॥ १९१ 


तदयावद्‌ गृहं गत्वा गृहिणीमाहूय संमीतकमनुतिषठामि । (परिकम्य नेष 

च्यमिुखमवलोकय च । ) इदमस्मदीयं गम्‌ । याबल्मविशामि । (परविश्य \ ) 
न्वी 1 इतस्ताबत्‌ 
धाय ! इतस्तावत्‌ । 

श ( प्रविश्य । ) 

नरी--अजङतत ! इभग्डि । आणवेदु अजो को णिश्रोभो शुचिद्र 
शयदुत्ति । ( भयेषु | इयमस्मि । शरहपयत्वायंः को नियोगोऽदुषीयतामिति । ) 

सूत्रधारः ! रत्राबलीदशंनोप्सुकोऽयं राजलोकः । तद्‌ गृह्या 
नेपथ्यम्‌ । णि ५ 

नटी--( निश्वस्य । सोद्वेगम्‌ । ) अञ्नउन्त ! गिक्चन्तो दाणि सि तुमं 
-----_------------------- 

गृदिणीम्‌-स्वगरदस्वाभिनीं प्रियतमाम्‌ । चादटरूय भ्ाकाय। सद्गतक्रम्‌-ृत्त 
गतं तयावायं श्रयं सङ्गीतमुच्यते' इति लक्षितम्‌ 1 नेपथ्याभिमुखम्‌-जवनिकादिशि 
"नेपथ्यं स्याज्नवनिक। रन्नभूमिः असाधनम्‌" इत्यजयः । इतस्तावत्‌- इत्यस्यागम्यता- 
मिति शेषः । भार्ये, इति स्रीसम्बोधनम्‌ त्नी चायति संभाष्या" इति भरतोक्तेः । 

आरयपत्र.सवामिन्‌ , “खवंीमिः परतिरवाच्य श्रायतरति यौषने' इति भरतोक्ति 
मनसिकृतयेत्यं सम्बोधनम्‌ । इत श्रारभ्यात्रनरिकायां प्राकृतप्रयोगः, तत्र सर्वर 
शौरसेन्येवादता, श्राक्‌ प्रतीचीभुवोः सिन्ध्यो्दिमवद्वनत्यरैलयोः, श्रन्तरावस्थितं 
देशमार्यावतत बिदुंधाः ॥ भ्यावप्रसृताख॒ स्ास्वेव दि जातिषु, शौरसेनी समा- 
श्रित्य भाषां काव्ये प्रयोजयेत्‌! इति भरतोक्तेः! श्यमस्मीति सृत्रधारकृताहानस्येोत्तरम्‌ । 
नियोगः श्रदेशः । अनुष्टीयताम्‌ सम्पाद्यताम्‌ 1 

रत्नाबलीति । श्त रतावलीपदं तदाल्यनाटिकाऽभिनयपरं वोध्यम्‌ , तस्यै- 
बाप्र दशनीयत्वात्‌ । र।जलोकः राजजनः । लोकस्तु भुवने जने" इत्यमरः 1 तत्‌ 
तस्मात्‌ | "यत्तयतस्ततो हेतौ" इत्यमरः । सेद्ेगम्‌-सखेदम्‌ । यदपि उदवेगपदं 

इस च्यि तब तक घर से नटी को पुकार छर सङ्गीत प्रारम्भ कर दू । ( चलः 


कर, नेपथ्य कौ ओर देख कर ) यदी तो हमारा घर हि, तो वेश करू । ( भवे 
कर के ) भार्ये ! इधर तो सुनो 1 


नदी-जार्थषुतर ! यही तो हूं । आपकी क्या आक्ञा दै १ 


सूत्रघार-आ्ये ! राजञगण रलनावङी देखनेको 
चारण कसे । देखनेको उस्सुक्‌ ो रे दै, स छियि वेष 


नदी--( निः्रास छेकर, दुःख से ) आयेषुत्र ! आप निश्चिन्त है, क्या नीः 





९२ रत्नावली । 


ता. कीस ण णञ्चसि मह उण मन्द्भाश्नाए एका जेव दुहिदा । सावि तुए 
करहिपि देसन्तरे दिर्णा। कटं एवं दूरदेसद्टिदेण भन्तुण सह से पाणि- 
ग्गहणं भविस्सदि त्ति इमाए चिन्ताए श्रप्पावि मे ण पडिददि । किं पुण 
णशिदव्वम्‌ १ ( श्रायपुत्र | निधिन्त इदानीमसि त्वं तत्कस्मात् नृत्यसि । मम 
पुनमन्दभाग्याया एकैव दुदिता । सापि त्या कस्मिज्पि देशान्तरे दत्ता । कथमेवं 
इरदेशस्थितेन भत्रं सदहास्याः पाणिग्रहणं भविष्यतीत्यनया चिन्तयात्मापि मे न 
मरतिभाति । कि पुनर्नतितन्यम्‌ १ ) 

सूत्रधारः आर्य ! दुरस्थितेनेत्यलयुद्ेगेन । पश्य-- 

द्वीपादन्यस्माद्पि मध्यादपि जलनिघेदिंशोऽप्यन्तात्‌ । 

श्रानीय मटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभूतः ॥ ६ ॥ 





चौरादिसम्भूतभये प्रधिद्धं तयाप्यत्र खेदपरम्‌ , प्रकरणस्वारस्यात्‌ । 

इदानीम्‌ मधुना । निधिन्तः-विगतचिन्तः । मत्यि श्रभिनयमाचरघि । मन्दं 
स्वपं भाग्यम्‌ श्रट्टम्‌ यस्याः सा तस्याः । इयमुक्तिरन्तरिकखेदन्यक्िका । दुहिता 
कन्या । दत्ता वाचा समर्पिता, वधूभावेन द्‌ स्थिरीकृतेत्यथः । पाणिग्र णम्‌ विवादः } 
दृरदेशस्वितस्य॒ जामातुवनितान्तरासक्तिमाशस्येयं चिन्ता । प्रतिभाति रोचते, 
उक्षितं न प्रतिमाति किविदित्यत्र यया । नर्तितव्यम्‌ श्रभिनया्भूतं नर्तनम्‌ । 
तस्यारोच्यत। वु कँमुतिकन्यायधिद्धा । दूरस्येनेति । दुरदेशस्यितेन जामात्रा दुदिदुः 
प्रतिग्रहः कथमिति चिन्ताकरेण । उद्वेगेन खेदेन । श्रलम्‌ किमपि न फलमिति भावः। 

दवीपादिति । श्रमिसुखीभूतः श्रनुकर लः विधिः भाग्यम्‌ श्रन्यस्मात्‌ भियमानात्‌ 
इतरस्मात्‌ द्वीपात्‌ देशात्‌ जलनिधेः समुद्रस्य मध्यात्‌ श्रभ्यन्तरात्‌ दिशः भाच्या- 
दिमेदभिन्नस्य दिगवकाशस्य श्रन्तात्‌ चरमभागात्‌ श्रपि श्रभिमतप्‌ इष्टं वस्तु 
फटिति शीध्रम्‌ श्रानीय उपकटप्य घटयति मेलयति । श्नुकू लं भाग्यं दूरत्वकृतं 





नार्ेगे, युक्च अभागीको एक ही रदकी है, उसकी भी शादी आपने किसी वृर“ 
दै्ान्तर मेँ तय की दै, वह्‌ परदेक्ञी कव इस के साथ विवाह करेगा, इसी चिन्ता 
से युते अपनो भी सुध नदीं रहती द, फिर नाचना कैसे जंचे । 

सुत्रधार-भायें ! दूर मे होना खेद्‌ का विषय नहीं हे, क्योकि-- 

दुसरे द्वीप, सुद्र के मध्य, अथवा दिगन्त मँ दो, यदि भाग्य भनुकूक हुभा 
-सो वही से भी शभिप्रेत वस्तु को खाकर अतिशीघ्र मिडा देता है ॥ ६॥ 


प्रथमोऽङ्कः । १३ 


( नेपथ्ये 1 ) 
साघु भरतपुत्र ! साधु । एवमेतत्‌ । कः संदेहः ? (्ीपादन्यसमरादिति पठति 1). 
सूत्रथारः-( आक्यं । नपथ्याभिमुखमवलोक्य । सदम्‌ ) भाय ! एष 
मम कनीयान्भ्राता गृहीतयौगन्धरसयणभूमिकः ्राप्त एव । तदेहि । 
श्माबासपि नेपथ्यग्रहणाय सल्ीभवावः। । 


` ~ ~~~ --- ------- ~~~ 
इ्मलकृते वा व्यवधानं विधूय कालानतिपतिन दितेन योजयतीति भावः । जलानि 
निषीयन्तेऽस्मिनिति जलनिधिः 1 "कर्म्यधिकरणेचेःति किगरत्थयः । दविग॑ता 
श्मपो यत्िन्निति द्वीपम्‌ । दथन्तर्पसगेभ्योऽप ईत्‌ इतीदादेशः । घटयतीति 
चौरादिकस्य सूपम्‌ । भौवादिकस्य ण्यन्तस्य तु घाटयतीति । श्रन्यस्माद्‌ दीपात्‌ 
सिदलात्‌ श्रभिमतं रत्नवलीरूपं प्रियजनमानीय घययेदिति प्रस्तुताक्तेपः। श्रायौ- 
खातिः, तक्षकणं यथा--'यस्याः पादे प्रथमे ददशमा्नास्तथा तृतीयोऽपि । श्रशटादश 
द्वितीये चतुर्थके प्दश साऽऽर्याः \ इति ॥ ६ ॥ 

साधु मनोहरं समयानुकूलश्च ! भवतोक्तमिति शेषः । भरतपुत्रेति सम्बोधने, 
नाव्याचा्यतनयत्वप्रतिपादनेन सूश्रधारस्यातिशयिनमादरं व्यज्ञयति सरस्वती- 
पुत्रशारदातनयेत्यादि प्रसिद्धपदवत्‌ । इदश्च वद्यमाणस्वरूपस्य सुखसन्पेषपक्ते- 
ाल्यमङ्गम्‌ , “कान्या्य॑स्य समुत्पत्तिरूपक्तेप इति स्मृतः" इति च तल्लक्षणं तत्स- 
मन्वयध द्वीपादन्यस्मादपीत्यादिना यौगन्धरायणो वत्सराजस्य रत्नवलीप्रापतो 
हेठभूतमलुकूलदैवसदायं स्वव्यापारं वीजत्वेनोपक्षिप्तवानित्यवसेयः ॥ 

यवीयान्‌ कनिष्ठः । यवीयोऽवरजानुजाः' इत्यमरः । गृदीतयौगन्धरायणभूमिकः 
विद्ितवत्राजप्रधानामात्यपरिच्छदः । 'भूमिकारचनायां स्यद्वेशान्तरपरिग्रहे" 
इति मेदिनी । वुगन्धारयतीति युगन्धरः, "संज्ञायां शरत्बृजिधारिसहिपतिदमः 
इत्यनेन खन्‌ । ततोऽपत्याये फकि यौगन्धरायणः । इदं नाम प्रधानमन्त्रिणः । 


ह (नेपथ्य ञे ) 

साधु भरतपुन्न ! साधु । हे तो पसा ही । इस में क्या सन्देह ? “ रीपादन्यसमा- 

8) ॥: ह? श्र 1 
सूत्रधार--( सुन कर । नेपथ्य छी लोर देख कर सह ) र्ये ! यह देखो, 


हमारा दोरा भाई यौगन्धरायण वनकर आगया 1 घा री 
अ जो, हम भी वेप वदुरुनेमें 





॥\, रल्नावलो } 


८ इति निष्कान्तौ । ) 
इति भ्रस्तावना 
( ततः प्रमिशति यौगन्धरायणः । ) 

योगन्धरायणः--एरमेतत्‌ । कः संदेदः १ ८ दौपादन्यत्मादिति पुनः 
पठित्वा । ) अन्यथा क सिद्धादेशप्रत्ययप्रार्थितायाः तिदलेश्वरदुहिवुः सथुद्र 
नेपथ्यग्रहणाय समयोचितपत्र्रह्यपरेपपरिवत्तनाय । सञ्जीमवामः-च्नपज्जाः सज्जा- 
भवामः इत्यभूततदूभावे च्विः । 

प्रस्तावना--श्रामुखम्‌ । तल्लक्षणं यथा-- नटी विदूषको वापि पारिपार्धिक 
एव वा । सूत्रधारेण सदिताः संलापं यत्र कुरते ॥ चितरवायैः स्वकार्योतयैः प्रस्वुता- 
केपिभिर्मियः। श्ामुखं तत्तु पित्ेयं नाम्ना प्रप्तावनाऽपि सा" ॥ यथानिर्द्टः- 
द्वौषादन्यस्मादपौत्यादि पठ्नित्य्थः । 

एवमेतत्‌ -यथाथं भरतोक्तमित्यर्थः । कः सन्देह इति भरतोक्तौ वि्म्भं व्यल- 
यति । शनुकूलं दैवं सव॑मपि साधयितुं समरथ॑मिव्युपपादयितुं स्वस्वमिगृततमवतार- 
यति-श्न्ययेति शन्यथा-दैवानुदरूलतायाः सिदधिहेतुतानङ्गीकारे । सिद्धस्य श्रणि- 
मादिशाघ्रोक्तसिदि सम्पन्नस्य पुरुषस्य । श्रदेशः-कथनम्‌ । रत्नावलीपरिणेता 
चक्रव्तितामुपगन्तेति दि सिद्धादेशोऽत्र । तत्र प्रत्ययः-श्रवितताप्रत्ययः तेन, 
बिद्धवचनस्यावश्यफलवत्ता विश्वसेनेव्य्थः । प्रत्ययोऽधीन शपय्तानविश्वास- 
देतुषु" इत्यमरः । तेन प्रार्थितायाः याचितायाः। सिदलेश्वरदुदिः-सिंहलद्वीपाधि- 
पकरन्यायाः रत्नावल्याः। सिंदलद्रीपस्यावस्थितिश्च लङ्ासमीपे क्वचन प्रतीता । 
लक्ष्व सिदलद्वीपमिति भ्रमः, तथा चोक्तम्भागवते--जम्धुद्धीपस्य च राजन्तुप- 
दीपानघ्न द्येक उपदिशन्ति । तयवा--सवर्णपरस्य्न्दरशुकल आवत्तनो रमणको 
मुदादरणः पा्जन्यः विहलो लद्ेतिः । सिहलस्य लड्ापवे छष्टद्वीपोपक्रमस्या- 
सद्वतिः। समुदे-खारे । समीचीना उदरा जलचरा यस्मिन्स समुद्रः, सुदया मर्यादया 


(दोन का प्रस्थान ) 
भरस्तावना समाप्त 
( यौगन्धरायण का प्रवेदा ) 
योगन्धरायण-टोक का । इस मेँ क्या सन्देह ? ८ श्धीपादन्यस्मादपि' इस को 
दुदराकर ) अन्यथा कसे सिद्ध की वात पर विश्वाल कर के मंगनी की गई हरे. 
र्‌ कुमारी जव समुद्र म नौकाॐे मग्न होजनेसे इव गई तो फिर निकट 





प्रथमोऽङ्कः । १४ 


यानभ्गमभरोत्थितायाः फलकासादनं क च कौशाम्बोयेन वणिजा सिंह 
लभ्यः भत्यागच्छता तदवस्थायाः संभावनं रत्नमाक्ञाविहायाः प्रत्यभिन्ञा- 
नादिहानयनं च । ( सदम्‌ । ) स्था स्शन्ति नः स्वामिनमभ्युदयाः । 
~ 


शितः समुद इति वा समुद्रपदव्यु्पत्तिः । भरवहणमङ्गनिमग्नायाः-प्रकृष्टसुयतेभ्ने- 
नेति अवहणं पोतः। करणे ल्युटि कृत्यः" इति णत्वम्‌ । पोतः प्रवहणं स्तम्‌ 
इति हलायुधः । भरवदणस्य भङ्गः जलनिमन्ननम्‌ तेन निमग्नायाः पयि व्रुडितायाः । 
नौकामक्ेन पयसि $तघमाधेरित्यर्थः । 

फलकासादनम्‌-पयसि येन तरेतताष्शं काण्डं फलकं तस्यासादनं परा्निः । 
पयोमग्न(यास्तीरप्रापकफलकासादनं देवालुकरूल्यमात्रसम्पायमिति भावः । कुशा- 
म्बेन निता कौशाम्बी नाम नगरी वरएपत्तनम्‌ । खा च कोशम्‌" इति पायते 
भ्रयागसमौपे । कौशाम्बी वत्डपत्तनम्‌' इति हेमचन्द्रः । कथासरित्सागरेऽ्पि-- 
रस्ति वर्स इति ख्यातो देशो दर्पोपशान्तये । स्वर्गस्य निर्मितो धात्रा प्रतिमह्न इव 
कषितौ ॥ कौशाम्बी नाम तत्रास्ति मध्यमागे महापुरी" । तत्र भव हत्यै ततो 
शदधाच्छः" इतिच्छेन कौशाम्बीय इति तेन वणिजा व्यापारिजनेन । सिदलेभ्य 
शत्यपादाने पशमी । दिहलद्ौपस्यैकत्वेऽपि तदन्तःपतिप्रान्तबाह्यक्रतं बहुत्वम्‌ , 
उदूभूतावयवभेदविवक्षयेव । प्रत्यागच्छता परार्तमानेन 1 तदवस्यायाः विपत्ति- 
पतितायाः । तरकचपलफलकारसिथततवेनानु नणप्रणापःय नत्याकुनाया = इत्या- 
रायः । संभावनम्‌ -शराशवासनं म। रोदीरयमहन'गः१ न्वुदररमि प्रापयामि चोषं 
स्थानमित्यादिरूपम्‌ । रत्नमाला हीरकादिगह पूल्यपणिनिमित्ताललन्‌ चिदं राज- 
परिवारत्ववोधकं लक्षणं यस्याः सा तथा तम्याः प्रत्यभिज्ञानात्‌ रजपुत्रीत्वेन 
पर्चियात्‌ । शट कौशाम्न्यम्‌ आनयनम्‌ प्रापणम्‌ ¦ इट क्वशब्ददयं समुदपतित- 
रल्नावलीकवुकफलकासादनस्य वणिजातः ; ९५२ “॑ावनपूवकेदानयनस्य चात्थ. 
न्तासम्भवित्वद्योतनद्वाराऽनुकूलदैवस्य मादाल् : त । 

सवंया-सवैण मकारेण 1 श्नभयुदयाः-षिद्धयः 1 नः 


स्वाभिनप्‌-चत्सराजप्‌ । 
स्शन्ति-आभ्रयन्ति स्वसम्बन्धभाजं विदधतीत्यर्थः । एतच 


च मुखसन्धेः परिकराल्य- 





जाती मर कैसे काष्ठ फरक का जदलम्बन पराप्त हो जाता? कैसे 

१ उस भवस्थार्मे 
५ से रने वाहे, कोशार्वी े व्यापारी उससे मिते, ओर रस्नमाखा के 
सदर पहचान क यक्षं पचा देवे १ ( कद सोचकर ) मैने मो सद्र उस देवी 


१९ रलावली । 


( विचिन्त्य । ) मयापि चैनां देधीदस्ते सगौरवं निन्निपता युक्तमेवानु- 
धितम्‌ । श्रुतं च मया--वाभ्र्योऽपि कञ्चुकी सिंहलेश्वरामात्येन वटु. 
भूतिना सह्‌ कथं कथमपि समुद्रादुत्तीयं कोशलोच्छित्तये गतवता रुमणुबता 
मिलित इति । तदेवं निष्पन्नप्रायमपि ्रमुभ्रयोजनं न मे धृतिमावहतीति 
कष्टोऽयं खलु भत्यभावः। 
बहुलीकरणात्‌ । तल्लक्षणं यया--'यदुत्पननःय॑वाहुल्यं ज्ञेयः परिकरस्तु सः” इति । 
मया-यौगन्धरायरोन । एनाम्‌-रत्नावलीम्‌ । देददृस्ते-राजम्रधानमदिष्या- 
वाखवदनत्ताया श्रधिकारे । सगौरवम्‌ -सादरम्‌ । निक्षिपता-न्यासीकुव॑ता । यु्मेव- 
उचितमेव । श्रनुष्ितम्‌-विदितम्‌ । रत्नावल्या वासवदत्ता भगिनीत्वेन तद्स्तन्य- 
स्तव्यताया एवौचित्यात्‌ । वाभ्रम्यः-त्न्नामको वरसराजस्य कञ्चुकी ( यः भ्च्छन्नं 
यौगन्धरायणेन वत्सराजायं रत्नावली याचितुं िदलेश्वरसमीपं प्रेषितो मघ्ये 
समुद्रं पोतनिमज्जनेन गृतत्वेनोलक्षितः सः ) कञ्युकिं लक्षणं यया-श्रन्तः पुरचरो 
रज्ञो बद्धो विप्रो गुणान्वितः । उक्तिप्रतयुतिकुशलः कञ्चुक)व्यभिधीयते ॥ 
सिदलेश्वरस्य विक्रमवादोर्नामभपतेः । श्रमा-सट-भवोऽमात्यो मन्त्री तेन } 
श्रव्ययात्यप्‌" इति त्यप्प्रत्ययः। वयुभूतिना तदभिधानेन । कथं कथमपि केनापि 
श्रकारेण, महता कषटेनेव्य्थः। समुदराुत्तीयं-समुदरमध्यान्निगंत्य । कोषलोच्छित्तये- 
कोसलदेशाधिपविजयायेति तात्परयम्‌ , तद्धिजरे च तद्राज्यलाभ श्रार्थिकः । रुम- 
ण्वता-तदाख्येन वर्घराजसेनानायकेन । मिलितः-सद्नतः । एतेन रुमण्वद्लव्ृदिर्बाभर- 
न्यकततृ कनिरापच्छरणावाप्िथ व्यद्धिता । “मयापि चैनाम्‌" "इत्यारभ्य मिलितः 
इत्यर्तेन प्रन्येन श्रन्तःुर्चारिण्याः सागरिकाया उदयनेन यथावसरं दर्शनस्य 
प्रयोजनत्वेनावधारणात वध्रव्यसिदलेश्ररामात्ययोः स्वनायकसमागमहेतुत्वेन चाव- 
धारणात्‌ युक्त्याख्यमद्गमिदमिति नारायणः । तदुक्तम्‌--“सम्प्रधारणमर्थानां 
युक्तिरित्यभिधोयते' इति । एवम्‌-सागरिकाया श्रन्तःपुरागमनेन वाभ्रन्यस्य निरापत्‌- 
के दार्थो सोपि कर भच्छाहीक्षिया। जने यह भी सुना कि बाभ्रव्य नामक 
कन्तुकी सिंदटेश्वर के मन्त्री वसुमति के साथ क्ती तरह समुद्र से निकर कर 
कोस विजय कें चयि प्रस्थित रुमण्वान्‌ से जा मिटा है । इस तरह ययपि हमारे 
भ्रञ्ु का प्रयोजन करीव करीव तिद्ध हो गया हे, फिर भी युते शान्ति नहो मिकरदी 
दै, यह श्ृत्यभाव बदा कषटपरद्‌ होता है । 


प्रथमोऽट्ः। १७ 
कुतः-्रारम्भेऽस्मिन्स्वामिनो बृद्धिदेतौ 
दैवेनेत्थं दत्तहस्तावलम्बे । 


सिद्धेर््रान्तिरनास्ति सत्यं तथापि 
स्वेच्छाचारी भीत एवास्मि भतः ॥ ७॥ 





पराव्तनेन फोसलेश्वरपराजयेन चेत्यथंः । निष्पन्नप्रायम्‌-सिद्धकल्यम्‌ । प्रुप्रयोलनम्‌- 
राजदितम्‌ । प्तिम्‌-पैयम्‌ । अआवदति-जनयति । राक्षो दिते साधितेऽपि तमना- 
शृच्छयप्रवृ्तत्वादन्तःसन्तोषो मम ॒नोद्धवतीति भावः । श्रन्तःसन्तोषायुपलब्धौ 
करणमाद-कष्ट इति । रत्यभावः-सेवकता । कष्टः-कष्टप्रहः । निमित्तफलयोर- 
मेदाघ्यवसायात्कश्पदाये कष्पदमायुधुतमित्यादिवत्‌ 1 श्रायः प्रभूणां चलचित्तरृक्ति" 
इति ध्यायता तदनु्घया तद्धितप्र्तिरपि विपतप्रदत्वेनोत््ेच्यत इति हृदयम्‌ ॥ 

भ्रारम्भ इति । स्वामिनः भरभो॑त्सराजस्य इदेरभ्युदयस्य स्व॑भौमत्वावातति- 
रूपस्य हेतो फारणभूते श्स्मिन्‌ प्रारम्भे सागरिकायाचनदेवीदस्तनिकेपादि रूपे 
दैवेन साम्येन इत्थम्‌ सागरिकाकतूकफलकासादनवणिग्जनोपलव्धिदेवीसमीप।- 
गमनादिरूपेण भकारेण दत्तदस्तावलम्बे विहितायुकूल्ये कृतसाहायक इत्यर्थः । सिद्धः 
निष्पततः साफटयस्य श्रमः संशयः सिद्धिर्भविष्यति न वेत्याकारको नास्तीति सत्य- 
मगृषा तथापि एवं त्यपि निश्चये स्वेच्छाचारी स्वस्य इच्छा कामना स्वाम्यनुतता- 
मनवाप्ैतादशकायफरणाभिलाषः तयाऽऽचरति तच्छीलः शुप्यजातौ णिनिस्ता- 
च्छील्य' इति णिनिः । दम्‌ भतत स्वामिनो भीतः त्रस्त एवास्मि । अहं रत्नावली- 
परिशेत सार्वभौमो भवितेति सिद्धादेश विरवस्य वाभन्यं धिदलेश्वर तदुदुहितरं 
याचितुं प्रेषितवान्‌ , अत्र विषये राला नष्टः, भाग्येनात्र मध्यपातिविपदपासन- 
विधया सादायकमाचरितं, सागरिका देवी समीपं कथचिदायाता, बाभरन्यश्चापि 
रमण्वता मिलितः, खरवमिदमिदमीयसिदधिविषयकसंशयनाशि, सत्यप्येवमहं राजा- 
उ्ञामनासायात्र व्यापारे वृत्त इति सदा स्वामिनो विभेमीत्याशयः । शातिनी- 
र्मत्र । तल्लक्षणं यया--भात्तौ गौ चेच्छालिनीवेदलोकौः इति ॥ ७ ॥ 





क्योडिस्वामी के अभ्युदय के व्यि जो कारयारम्भ किया गया हे, उस्म 
भाग्य ने स तरह मदद्‌ की है छि उसकी सिदि मे सन्देह नहीं हे, फिर मो भपते 
मन से सव इ करिया है, इस चयि मै स्वामी से भयभीत ही ह॥७॥ 

२ रना० 


८ रत्रावली । 


( नेष्ये कलकलः । ) 
योग०--( आकण ।) अये ! मधुरममिहन्यमानमृदुमदङ्गालुगतसंगी- 
तमधघुरः पुर्पौरणां समु्वरति चचेरीध्वनिस्तथा तकंयामि यदेनं मद्‌- 
नमहमदहीयांसं पुरजनप्रमोदमवलोकयितुं प्रसादाभिमुखं प्रस्थितो देव 
इति। य एषः- । 





श्रत्र कः सन्देदः इत्यादिना श्रारम्भेऽस्मि न्निव्यन्तेन भ्रन्येन वीजोपन्यासः॥ 
श्रये" इति सं्रमदयोतकमात्मामन्त्रे । ये कोथे विषादे च संभ्रमे स्मरणेऽपि 
च" । मधुरम्‌ श्नुत्करम्‌ श्रभिहन्यमानः करतलेन ताञ्यमानः मृदुः कोमलोपकरणः 
मृदङ्गः वाद्यविशेषः, तेन श्रनुगतं मिलितं यत्सद्गीतं गानं तेन मधुरः घरोत्रहारी 
चर्चरीष्वनिः दस्ततालशव्दः समुष्वरति उत्पयते । स्निग्धगम्भीरवोषम्दङ्गशब्द्‌- 
खहचरगीताजुगतपुरवासिदस्ततालरवो दिशो सुखरयतीत्य्थः । भदू चातीचण- 
कोमलौ" “मृदङ्गा मुरजाः” गीतं गायमुभे समे" इति सर्व॑त्रामरः । उदुपसगंस्य चरते. 
रकम॑कतयात्र उचरतिपदे नास्मनेपदम्‌ "उदरः सकर्मकात्‌” इति दशंनात्‌ । चचरौ- 
शब्दस्यायं मतभेदः, चच॑रीवायविशेष इति केचित्‌ । गीतमेद्‌ इत्यन्ये । श्रनेक- 
शब्दसद्वात इत्यपरे । दर्षकरडेतीतरे । करशब्द्‌ इति परे । तत्र मया करशङ 
एवार्थं श्रादतः, श्रामोदातिशयन्यलकत्वात्तस्य । तथा-श्ननेनोचरता कलकलेन । 
तर्कयामि सम्भावयामि । मदनस्य मह्‌ उत्खवः कामपूजनादिरूपस्तेन मदीयांसमति- 
महान्तं पुरजनप्रमोदम्‌ पुरीवासिजनताकृतानन्दन्यज्ञकगीतवादित्रकरतालिकायुप- 
योगरूपम्‌ । वलोकयितुम्‌ स्वदृ्टथा विलोक्य संमावयितुम्‌ । प्रासादाभिसुखम्‌ 
राजमन्दिरदिशि । प्रस्थितः चलितः । देवः श्रस्मत््वामी वत्सराजः । प्रासादशब्दो 
यद्यपि सामान्येने्टकादिनिर्मितराजमन्दिरमाद तयाप्यत्र दविभूमरालमन्दिरपरोऽत्र 
वोध्यस्तदवस्थितस्यैव राज्ञः पुरजनप्रमोदावलोकनावसरलाभसंभवात्‌ । 





( नेपथ्य म कोलाहल ) 
योगन्धरायण--( सुनकर ) आहत गदङ्ग के शाब्द से मिलित गीत द्वारा मधुर 
बनाया गया यह पुरवासिर्यो का ताक शब्द्‌ जिस तरह उट रहा है, उस से सुते 
मलम पकता दै किं मदन-महोत्सव से वदने वारे पुरवासिर्यो के प्रमोद्‌ को 
देखने के लियि महाराज प्रासादं की भोर चरे होगे। ( उपर देखकर >) भरे ! 
महाराज तो प्रासाद्‌ पर चले भी गये, यह महाराज-- 


1 


भ्रयमोऽ्कः । १६ 


विश्रान्तविभ्रहकथो रतिमाञ्जनस्य 
चित्ते बसन्प्रियवसन्तक एव साक्तात्‌ । 
पयुको निजमहोतसवदशेनाय 
बत्सेशवरः ङुुमचाप इवाभ्युपैति ।। ८ ॥ 
( ऊ्व॑मलोक्य 1 ) अये ! कथमधिरूढ एव देवः प्रासादम्‌ । 


¬ छित्सि । भिन्त समाता मद्व दुद्व कमा गस्य खः 
विश्रान्तविप्रहकथः, विप्रस्य शरीरस्येति वा तथा । एकत्र निर्भिताखिलिपुतया 
निश्शेषितकप्ाममावनोऽन्यत्र शरीरस्यासदूभावादनङ्ग श्यः । "विग्रहः काय- 
षिस्तारविमागे माररोऽच्ियाप्‌" इति मेदिनी, श्य विभ्रहः । सङ्प्रमि प्रविभागे च 
देहविस्तारयोरपि" ! इति व्रिकाण्डशेषश्च । रतिः अनुराग इन्द्ियाथ॑षु विशते यस्य 
ख रतिमान्‌, अन्यत्र रत्या तदभिधानया भरियया सनाथः । शतिः खी स्मरदारेषु 
रागे सुरतगुह्ययोः" इति मेदिनी । अनस्य प्रकृतिलोकस्य प्रनाजनस्येत्य्थः चित्ते 
चेतसि वसन्‌ सततसन्निदितः, एकत्र सुपालनप्रजारक्षनादिगुणगरिम्गाऽधिष्टितारोष- 
प्रजाजनमना श्रपरत्र मनोभवत्वात्तया । प्रियः वसखन्तकस्तदभिधानो विदूषको यस्य 
स प्रियवसन्तकः, न्यत्र ्रियः वसन्तः मधुमासः यस्य सः प्रियवसन्तकः, शेषा- 
द्विभाषा' इति समाखान्तः कप्‌ । शवा प्रियस्य इति पाक्षिकः परनिपाताभावः । 
निजः स्वौयः महोत्सवः तस्य दशनाय स्वारुष्टितमदनमहोत्सवपरेक्षणाय श्न्यत्र 
श्रात्मानमुदिश्य विदितस्योत्सवत्यावलोकनाय पुत्छकः धृतोत्कण्ठः बत्सेश्वरः उदयनः 
सान्ञात्‌ मूत्तिमान्‌ कुषुमचापः पुष्यघन्वा इव श्रभ्युपेति समागच्छति । वसक्नित्यत्र 
लदित्यनुव्त॑माने पुनलंद््रहणसामध्यास्यमासामानाधिकरण्येपि शत्रादेशः । 
दशौनायत्यत्र “कियापदस्य च कर्मणि स्यानिनः' इति चतुय । दर्शनं कतु 
इत्यर्थः । श्ेषाुप्राितोपमात्रालङ्कारः । वसन्ततिलकं कृत्तम्‌ , तद्क्षणं यया-- 
ञेयं वसन्ततिलकं तमजा खौगः' इति ॥ ८ ॥ 

भ्रधिरूटः-ध्रारदः । अत्र सदेगंत्यथेकतया शत्य्थाकर्मके' तिसूत्रेण कर्तरि क्तः1 

जिनकी शासनयद्धति मँ विग्रह की कथा ही नहीं होती, जिन पर ठ्न का 
जलुराग दै, जो सव ऊे चित्तो मे वसते है, निन फो दसन्तक वहूत प्यारा हे, वह 
यह वस्सेशवर-सा्चात्‌ अशरीरी साथ म रति को स्यि, कोगों के मन में निवास 
करने वाञे कामदेव की तरह अपना महोत्सव देखने को यर्हो भा दहे ॥८॥ 

(अपर देखकर ) जहो कैसे महाराज मदक पर गये १ 





९० रलनावली । 


तद्यावद्‌ गृहं गत्वा कार्यरोषं चिन्तयामि । ( इति निष्कान्तः । ) 
विष्कम्भकः । 

( ततः प्रविशत्याखनस्थो गृदीत्खन्तोत्सववेषो राजा विदूषकश्च । ) 
राजा-( सहमवलोक्य । ) सखे वसन्तक । 
तरदूषकः--श्ाज्ञापयतु भवान्‌ । 
राजा- 

राज्यं निजितशत्रु योग्यसचिवे न्यस्तः समस्तो भरः 


कायशेषम्‌--श्रवशिष्यमाणं क्तम्यजातम्‌ , रत्नावल्या राह्ञः परिणयाय 
करिष्यमाणमुपायविशेषमित्यर्थः । 

विष्कम्भकः तरलक्षणं यथा--¶त्तवत्िभ्यमाणानां कथांशानां निदशंकः । 
संतेपारयस्तु विष्कम्भो मध्यपत्रप्रयोजितः ॥ शुद्धः सद्वर्णकश्चेति विष्कम्भो 
दिविधो मतः । एकद्ि मध्यपात्रोक्तः शुद्धः स्यात्स्ृतात्मकः' ॥ अकृते च यौगन्ध- 
रायणरूपमध्यपात्नप्रयोजितत्वेनायं शुद्धः । 

¶वसन्तक' इति विदूषकं प्रति राजकततुषकं सम्बोधनम्‌ , तयाचोक्तं विषृषफ- 
लकफेणप्रस्तवे सादित्यदपणे-- कृषुमवसन्तायभिधः कम॑वपु्वेषभाषायैः । हास्य- 
करः कलह गतिदिदूषकः स्यात्स्वकर्मज्ञः' । ` आणवेद इति प्रकृतं विदूषकस्य रीति- 
सम्मतं तदृ्तम्‌--'विदृषकप्रिटादीनां पाठथं तु प्राकृतं भवेत्‌" इति । 

राज्यमिति । राक्तः कमं भागो वा राज्यम्‌ श्राधिपस्यम्‌ , राजन्‌ शग्दा्त्मत्यभे 
थे चाभावकमणो रिति नलोपप्रतिप्रसवः । निर्जिताः निरश्शोषेण पराभूताः शत्रवो 
अस्मिन्‌ तत्‌ ता्शं निश्शेषसमुद्धतकण्टकतयाऽसपत्नमिति यावत्‌ । इदमेकं 
निधिन्तताक।रणम्‌ । योग्यः कर्मठः सचिवः श्रम।त्यो यौगन्धरायणाभिधानः तत्र 
न्यप्तः समपित श्ादितः समम्तः घम्{णंः भरः राज्यपालनभारः । यौगन्धरायणा- 
भिधाने म्म्त्रि-वरे सम्ग्रोऽपि प्रजापालन ।ऊव्क्षणाययात्मा भारः समपि 





तव तक मं भी घर जाकर जपन काय शेष सोच । ( जाता दै ) 
विष्कम्भक 
(जासन पर वैठे इुषु वसन्तोरसव ॐ उपयुक्त वखधारी राजा भौर विदूषक का प्रवेष) 
राजा-( सहं, देख कर ) मित्र वन्तक { 
{.दूपक-भा्ता 


राज।-रज्य के सभी कतु परास्त कर दिये गये, योम्य मनश्री पर सम्पूर्ण कां 


प्रथमोऽङ्कः । २१ 
खम्यक्पालनलालिताः श्रशमिताशेषोपखगाः भरजाः 


्रयोतस्य सुता बसन्तसमयस््वं चेति नाम्ना धृतिं 
शामः काममुपैतवयं मम पुनमन्ये महानुत्सवः ॥ ६ ॥ 
विदूषकः-{ सहम्‌ । ) भो बस्स एव्वं र्णेदम्‌ । अहं पुण जाणामि 

म भवदो ण कामदेस्स मम ज्जेव एकस्य बम्हणस्स चच मणमहू्वो 
जस्स प्थव्यस्सेण एवं मन्तीदि । ता किं इमिणा । पेरुल दाव इमस्स 
महुमत्तकामिणीजणसच्ं गाहगदिदसि ङ्गकजलप्पहारणच्चन्तणा अरजणञणिद- 
कोदूहलस्स समन्तदो ुम्मन्तमदलुदामच्रीसदयुदररच्छामुहसोहिणो 
परणेपडासपुञ्चपिञ्चरिजन्तदसदि सायुहस्स सस्सिरीअदं मन्रणमहुख- 
~ 


इत्याशयः । दश्वापरं चिन्ताराहित्यकारणम्‌ । नलु शत्रुषु जितेष्वपि प्रजायु परस्परं 
विधीयमाने श्राकन्दे राज्ञ ्ौदासीन्यं नोचितं, किच शत्रूणाम्प्रजासु परस्पराक्रन्दल्य 
चभिवेऽपि आह्ृतिकादृषटिशलभायुपस्थितौ राज्ञो निधिन्तभावो न युज्यत इति शद्ा- 
दयं समाधातुं प्रजानां विशेषणद्यमाह--सम्थगिति । प्रजाः प्रकृतयः समीचा प्रश~ 
मितसकलोपद्रवेण स्नेदपूणेन च पालनेन रक्षणावेक्षणादिन। लालिताः प्रेम्णा 
रक्षिताः । प्रशमिता निवारिता श्रशेषाः समग्र उपसर्गाः विपदो यासान्ताश्यः 
निश्रोषवारिताशेषोपप्लवा इत्यर्थः । एवश्च किमपि चिन्ताकारणं न सम्भवतीति 
भावः । एवं चिन्ताविरदमुपपाय वक्तव्यमाद--प्रयोतस्येति । प्रयोत्य राक्षः खता 
वासवदत्ता, वसन्तस्य तदाख्यत्ताः समयः कालः, स्वं विदूषकश्च इति श्रतः, ( वाषव- 
दत्तानामभ्रियच्रीवसन्तखमयत्वादृशनमं खानां सङ्गमेन ) अयं महानुत्सवः समधिकः 
प्रमोदः पुनः ममेव इत्यहं मन्थे, कामः कन्दपंस्तु कामं यथेच्छं नाम्ना मदनमदो- 
रव इति संज्ञायां स्वाभिधानस्य षटकतया प्रविष्टतया धृति सन्तोषम्‌ उपैतु श्राग- 
चतु । मदनमहोरसव इत्यत्र नामानि कन्दर्प॑स्य स्वनामद्वारकः सम्बन्धः केवलः, 





भार सोप दिया गया, प्रजाये च्छ रीति से पालित होने के कारण निस्पद्व हे, 
तव भरयोत सुता वासवद्ता हे, तुम हो, सघ तरह से यह महोर्तव मेरे ही छिमि 
दे, कन्दप॑डातो इसके साथ नाम मात्र का सरोकार है ॥ ९॥ 

विदृषक-( सहै) देसी ही चात द 1 तो समक्षता हूं न यह भापका उस्सव 
है जौर न कन्दरे का ही, यह तो सुक बराह्ण छमार का ट, यह्‌ उत्सव हे, जिखके 
प्रिय मित्र जाप ख तरह कते है । 


रर्‌ रत्नावली । 


वस्स । ( भो वयस्य एवं नेदम्‌ । श्रं पुनर्नानामि न भवतो न कामदेवस्य 
ममवकस्य त्राह्मणघ्याये मदनमहोत्सवो यष्य॒प्रियवयस्येनैवं मन्त्रयते । 
( विलोक्य । ) तत्किमनेन । भरेक्षस्व तावदस्य मधुमत्तकामिनीबनस्वयप्रादहीत- 
क्कजलब्रहरटृत्यन्ागरजनजनितकीतूदलस्य समन्ततः शब्द यमानमर्दलोदामच- 





न तु मदनमहोत्सवोपयुक्ता्युपकरणानि, तानि तु ममैवेति वस्तुतो मभैवायमुत्सव 
इति भावः । “उपसरः पुमान्‌ रोगमेदोपप्लवयोरपि" इति मेदिनी । एतेन रक्लो धीर- 
ललितत्वमुपपादितम्‌- नििन्तो ग्टुरनिशं कलापरो धीरललितः स्यादि'ति सादि- 
स्यदप॑णोक्तेः । शादृ^लविकरीडितं वत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 

भ वयस्येति । राः सम्बोधनमिदम्‌ , तथाचोक्तं भरतेन वयस्य राजनिति 
वा भवेदवाच्यो महीपतिः । विदूषकेण । इति । एवं नेदम्‌--यथा त्वयोक्तं तथा नारित 
वस्तुतत्वमित्य्थः। एवं राजञाभिप्रायमपनु्य॒स्वाभिप्रायमाद--श्रहमित्यादिना । 
पुनरिति भेदे, पुनर प्रथमे भेदे" इति कोशः । एव त्वदभिप्रायादूभिक्ो मदभिप्राय 
इत्याशयः फलितः । ब्राह्मणवटुकस्य विप्रतनयस्य, यद्यपि बटु शब्दो ब्रह्मचारिणि 
शक्तः ्रह्मचारी बटुः समौ" इति त्रिकाण्डशेषात्‌ , तथापि सष्शलक्षणयाऽत्र 
वटकशब्दस्य वालक इत्यर्ये पय॑वसानम्‌ । बटुरेव बटुकः, अनुकम्पायां कन्‌ , 
सा च राजल्नेटभाजनतानुमेया । श्रनेन--कस्यायं मद नमदोत्सव इति विवेचनेन । 
र्षस्व- पश्य, मदनमदोत्सवस्य सश्रीकतामिति दूरस्येन कमणा म्रक्षस्वेत्यस्य 
सम्बन्धः । एतत्य--पुरोदश्यमानस्य । मधुना मयेन मत्ता लातमद्‌ा ये कामिनी- 
जनाः च्ियस्ताभिः स्वयंप्राह्ृदीतानि शरात्मना करे तानि स्वयं धृतानीति 
यावत्‌ , यानि शद्नकाणि जलयन्त्राणि ( पिचकारीति भाषा ) तैय जलप्रहाराः 
पयःपरत्तेपाः तैः पानीयप्रहारैदेतुमिैतयद्धिरात्मत्राणायेतस्ततो धावद्धर्नागरजनैः 
जनितमुत्पादितं ( दशंकलोकानाम्‌ ) कौतूदलं कुतुकमुरकण्ठा यत्रत्येकं मदनम्ो- 
त्सवविशेषणम्‌ । मत्ताः कामिन्यः पानीयसेचनयन्त्राणि करे कृत्वा नागरनरानाद्र 
यितुमभियान्ति ते चेतस्ततः स्वमुक्षये त्यन्त इव धावन्ति, कीढ़ामिमां विलोक 
यन्तध्वापरे कुतुकाश्ृतचेतसो भवन्तीति विशेषणस्यास्यार्थः । स्वयं पादशब्दः 





देख कर ) इन वातो मे क्या रघा है । इस मदनमहोत्सव री शोभा तो 
देखिये ? मतवाटी कामिनियां पने हार्थो में पिचकारी केकर नागर पुरुषों पर रंग 
डाट री है भौर वे पुरुपगण ऊुतूहक से नाच रहे है; चारो भोर वजते हष इग्फ 


प्रयमोऽद्धः । रै 


वरीशब्दुखररध्यामुखशोभिनः अ्दी॑पटवासपुकतपि्रितदशदिशामुखस्य स्रीकतां 
मदनमहोरघवस्य । ) 
राज्ञा-( समन्तादवलोक्य ! ) अहो परां कोटिमधिरोहति प्रमोदः 
पौरणाम्‌। तथाहि- 
कीः पिष्टातकोधैः कृतदिवसमुखैः इच्छमद्तोदगौरे- 


.______ ~~~ 
कालिदाखेनापीटश एवय प्रयुज्यमानो श्यते, यथा कुमारे--कमिकपत्नीवरत- 
दुःखशौलां लोलं मनश्वाषतया रविम्‌ 1 नितम्बिनोमिच्छसि सु्तलज्जां कण्ठे 
सवयं ्ाहनिषरबाहुम्‌' ॥ “भं थुतवे शिखरे चिदे कीकमबुयन्त्रके' इति मेदिनी । 
भद्नमहोत्सवस्मैव विशेषणान्तरमाह--समन्तत इति । घमन्ततः बतः शम्द्‌ा- 
यमानाः मधुरं ध्वनन्तो ये मद॑ला मृदहस्तसूदामो ददितो यद्चैयां वाविशेषप्य 
गौतविरोषस्य चा शब्दस्तेन सुखराणि शब्दवन्ति यानि रण्यामुखानि वौयीमुखानि 
तैः शोभते राजते तस्य सर्वतो घ्वनन्यृदकषरवोपवरंहितचयंरीशब्दयुक्तरध्यामाग- 
विजुम्भितस्थत्यथैः । चरमं विशेषणमाद-प्रकीणेति । प्रकीर्णाः प्रलषि्ाः पटः वं 
वासयन्ति सुगन्धीकुव॑न्ति ये तादशा ये पटवाखाः पिष्टातकाः ( गुलाल” इति भाषा ) 
तेषां पुलाः समूहास्तैः पिक्षरितानि पिज्ञरौकृतानि पीततां लम्भितानि दशदिशानां 
सुखानि यस्मिन्‌ तथाविघस्य क्षिपतपटवाखपीतीकृतदशदिश इति यावत्‌ । स॒श्रीकताम्‌- 
शोमाशालित्वम्‌ । 


अहो इत्यारचर्यन्यज्कमन्ययम्‌ , तवात्र पौरजनानन्द् विलोकनजन्यम्‌ । 
पराम्‌ = सवो्कृष्टाम्‌ , कोटिम्‌ = भेगीम्‌ , अधिरोहति = श्राप्रयति, प्रमोदः = 
श्नानन्दः, पौराणाम्‌ = पुरवासिनाम्‌ । तदेव खम्थयति पयेनाप्रिमेण । 

कर्णेरिति । एषा कौशाम्बी तन्नाम्ना प्रथिता वत्वराजयुजपालिता नगरौ 
शतुम्ये तन्नामके पर्वतभेदे भवं शातकुम्भं सुवर्णं तस्य द्रवो रसः तेन खचिताः 


मौर ता्टी $ शब्दो से गछ्यो ञुखरित हो रदी दै । जवाः गये 
दिशा का सुख पीत वर्णं हो रहा हे । १, 


राज्ञा-( चारों मोर देख छर ) शषा, नगरवापिर्यो का भ्रमोद्‌ 
क ॥ चरम सीमा पर 


कुम की कनी से छार गुखारु उड़ रहे है, जिससे प्रातः्नारु सा हो रहा है, 





२४ रननाबली । 


हेमा ठ कारभाभिर्भरनमितशिखैः शेखरः कैड्करातेः। 
एषा वेषाभिलक्तयस्वविभवविजितारोषषित्तशकोशा 
कोशाम्बी शातकुम्भद्रखचितजनेवैकपीता विभाति | १०॥ 


व्याप्ताः जनाः यस्यां सा स्व्णदरवव्याप्पुरवासिलोकेति यावत्‌ । इव एकपीता ॐेवल- 
पीता एको सु्यः पीतः पीतवर्णो यप्यां तादश विभातीति वक्तन्यभागः । तदुपपाश्क- 
देलपन्यस्यति कोर्णेरिति । ककम घु शं तस्य क्षोदः चणम्‌ तेन गौरैः श्रुणवर्ै 
श्रत एव च छृतं प्रारब्धं दिवसस्य रुखमारम्भः अत्यूष इत्यर्थः भैस्तयाविवैः। बु. 
णारुणैः कषिप्तः पिषटातकसमूरैःपरतयूषमिव खजद्भरिति पिण्डः । तथा हेम्नः खुवर्णल्य 
श्रलद्धाराणां लोकेङ्ेष धृतानां भूषणानां भाभिः दौप्तिभिः। श्रपि च भरेण स्वभा- 
रेण नमिताः शिखाः शिरांघि यैस्ताटशैः किद्धिरातान।मथोकानां तदाख्यया अय. 
मानानां पुष्पाणां विकारैः शेखरैः शिरोमूषैः । पौताशोकपुष्पनिर्मितैः स्वभारेण 
शिरांसि नमयद्धिरशोकुष्पविरचिरैः शिरोभूषणैरित्याशयः । ्रत्र कौशाम्न्या- 
नाम नगर्या: पीतत्वभ्रत्यये कारणघ्रयमुक्तं तत्र प्रथमं घुखणाशुणपिष्टातकविकार्णतवम्‌ , 
दितीयं॑पुरवसिधतत्व्णभूषणक्गिरणावल), ठृतीयं च शिरोभूषणीभूताशोकङखुम- 
जन्यपौतप्रमेति वोध्यम्‌ । श्रय च वेषेण पुरवाधिपरिदितवसनालद्भारादिविन्या- 
सेन भ्रमिलच्यः श्रनुमेयः यः स्वविभवः निनैशवयं तेन विजितः श्रशेषः समस्तः 
वित्तस्य छुवेरस्य कोशो वित्तसध्वयो यया ताट्शी इयं कौशाम्बी । कौशाम्भी- 
पुरवासिपरिध।ननिलोकनेन वित्तेशकोशतोऽपि समधिका समरद्धिरत्र प्रतीयत 
इत्यथः । “गौरोऽस्यो, '््पूषोऽद्ुसं कल्यम्‌" '्तोमौषनिकरत्ात इति चामरः । 
कोशोऽल्री कुद्मले खट्गपिधानेऽ्योषदिन्ययोः' इ त कल्पदुमकोषः । अत्र समूद- 
मद्स्तुवणेनादुदात्तालङ्ारः, उदां व्ठुनः सम्पत्‌” इति तक्षणात्‌ । स च शात- 
कुम्भद्रवखचितत्वोतपरकषणादिवशब्दगम्ययेोत्ेक्षया सीयते । खग्धरा कृत्तम्‌, तक्ल- 
क्षणं यथा--्रम्नर्यानां रयेण त्रिमुनियतियुता खग्धरा कीर्तितेयम्‌” इति ॥ १० ॥ 





ध से एवं सुवर्णाभरर्णो से, शीर अपने भार से ्ग्रभागको यका देनेवारे भश्ोक 
पुप्प के क्षिरोभूषरणों से यह कौशाम्बी नगरी पेसी दीख पडती है मानों य्ह रहने 
वाटो की देह पर सोने का पानी चढ़ा दिया गया हो, शौर इस नगरी मे पने 
विभव से कुवेर के कोश को हरा दिया हो जिसका प्रमाण यष के खोगों का यह 
असाधारण वेदा ही है ॥ १०॥ 


प्रथमोऽङ्कः । पृ 


पि च। ध 
धारायन्त्रविमुक्तसंततपयःपूरप्लृते सवतः 
सयः सान्द्रविमदकरमकृतक्रीडे कणं प्राङ्गणे । 
उदामः 1 
सैनदुरीक्रियते जनेन चरणन्यासेः पुरः इष्टिम्‌ ॥ ११॥ 
विदू०--( विलोक्य \ ) इम पि दाव सुविचद्लनणभरिदसिङ्गकजलप्प- 
हारमुखसिक्ारमणहरं वारविलासिणीजणविलसिदं आलोएठु पिच्नवच्न- 
दाएुष्सकारमणहर वासना ्त,_ _ = -- 


घारायन्त्रेति । सरवतः सर्वा दिक्च ( व्याधतैः ) घारायन्रै घलोदरारयन््ैः 
( पिचक।री इति प्रथिटैः ) विमुक्तानि यानि पयांसि जलानि तेषां सन्ततः श्नवि- 
च्छिननप्रवादेः पूरैः सद्वातैः प्लुते प्लाविते जलोद्रारयन्त्रकषिप्यमाणपयःरवाहेण 
जलप्लवमिव प्रापिते इत्यथः । तया सयः तत्क्षणमेव सान्द्रः निविदडितः यः विमर्दः 
पादनिष्येषः तव्बनितो यः कर्दमः पद्धः तत्र ढता कीढा सिन्दूरकीढा यहिमन्‌ तथा 
विचे प्राङ्गरो चत्वरे उदामाः अभ्रतिवन्धाः याः प्रमदाः द्ियः तास कपोलेभ्यः 
गण्डभागेभ्यः निपतन्‌ समधिकगृ्टतया स्खलन्‌ यः षिन्दृररागः तेन अरणैः रक्तैः 
चरणन्याषैः पादविकतेपैः पुरः षषम समीपस्या वद्धाभूमिः ( क्षणम्‌ ) जनेन लोकेन 
चिन्दूरस्य दं सेन्द्रम्‌ घिन्द्रेण रक्तं वा, श्रे बिकारायंऽन्त्ये तेन रकतं रागात्‌" 
इति वाऽणुप्रत्ययः, न सैन्दूरमसैन्दूरम्‌ , अचैम्दरं सैन्दूरं क्रियत इत्यभूततद्धावे च्वि- 
अत्ययः । धारायन्त्र जीणा करस्यैः पुख पयः क्षिप्यते तेन जलप्लव इव जन्यते, 
लोका्चात्मत्राणयेतस्ततः सञ्चरन्तीति तश्र पड्कः समुत्पायते, वनितानां कपोल- 
देशेभ्यः पटवासमतेभ्यः स्खलतः पटवासल्य रक्तेन चूर्णेन चासौ पदः रक्ततामानीयते 
ख च रक्तः पष्टः पुरषचरणेषु संसक्तस्तदूदरारेव पुरःस्थितं डमं व्याप्नुवन्‌ कुष्टिपस्य 
षिमदुरनि्ितत्वं तद्रछत्वंवा परत्याययतीति ततप्यम्‌ । हणं चस्वराजिरेः श्य- 
मरः । शाद्‌ लविक्रौडितं एततम्‌ , तक्कषणं तूक्तम्‌ ॥ ११ ॥ 








ओोर--घारायन्त् से निकटा हुभा पानी चारो णोर फेर रहा दै, उस पर रोगों 
चरने से प्राङ्गण में कीच हो जाती दै, उद्धत लियो के कपो से उस कीच पर 
सिन्दूर ( गुल ) इतनी मात्रा मे गिरता है कि वह कीच भी रक्त हो जाती हे, 
भीर छेगो देर भ गी हुं वह छार कीच प को भी रक्ताभ वना री है ॥११॥ 
देख कर ) सुचतुर नागरिको वारा किये गये पिचकारी ॐ जल के 


२६ रत्राबली । 


स्सो । ( श्दमपि तावत्षुविद्ग्धजनभरितशक्गकलप्रहारमुक्तसी्कारमनोदरं वार- 
विलासिनीभनविलसितमवलोकयतु प्रियवयस्यः । ) 
राजा-( विलोक्य । ) वयस्य सम्यग्दष्ं त्वया । कुतः । 
अस्मिन्धरकीणेपटवासकरृतान्धकारे 
दृष्टो मनाङ्‌ मणिषिभूषणररिमिजालैः। 
पातालसुद्यतफणाङृतिशचङ्गकोऽयं 
मामद्य संस्मरयतीह भुजङ्गलोकः ॥ १२॥ 





खविद्ग्धाः तादृशक्रीद़ाचतुराः ये नाः तैः भरितानि पुनः पयसा संभृतानि 
यानि *खद्गकाणि जलोद्रारयन्त्राणि तेभ्यो ( निरगच्छन्तः ) ये जलपरवाहास्तैुणतो 
यः सीत्कारः शैत्यन्यञको रसोद्रोधसमथंकश्चान्यक्तमनोदरः शब्दस्तेन मनोहरम्‌ 
श्तिरमणीयम्‌ । वारस्य जनसमूदस्य विलासिन्यः सामान्यन्नियः “वारश्ली गणिका 
वेश्या" इत्यमरः । तासां विलसितम्‌ विहारम्‌ । पूय लीप्रवर्तितसिन्द्रकीदाविलो- 
कनप्ार्थनाकृतात्र पपरवत्तिततद्वलोकनाप्रद इति वोध्यम्‌ । 

अस्मिन्निति । श्रस्मिन पुरोऽनुभूयमने प्रकीणेः किक्तः यः पटवासस्तेन कृतः 
समुत्पादितः यः अन्धक्षारस्तत्र कषिप्यमाणपटवासभ्रवर्तिते तमसीव्य्थः। मणि- 
विभूषणररिमजालेः मणिमयालदभारकिरणैः मनाक्‌ अविस्पष्ट दटो विलोकितः । 
उद्यताः ऊध्व॑मुखीकृताः फणाकृतयः फणवद्वमासमानाः *क्गकाः ऋीरोपयुक्तललो- 
द्रारयन्त्रविशेषा यस्य श्रसौ तथा । श्यम्‌ भुजङ्गलोकः विटसमूदः इह माम्‌ श्रय 
पाताललोकम्‌ श्रधोशुवने संस्मरयति स्मृतिपथातिथीकरोति । सश्शदशंनादुवस्तु- 
श्ृतिरिति दि स्यितिः। तदत्र पटवासेनान्धकारः प्रसारितो यत्र मणिगणप्रभयाऽवि- 
स्पष्टमवलोक्यते भुजद्गवगंः, तस्यापि करेषु फणसमानाकृतयः ्नकाः स्थिता इति 
तमोन्याप्तमणिगणम्रमेषसप्रदशितसप॑लोकोत्यितफणस्य पातालस्य स्मृतिरनायासमुदध- 
वतीति भावः । स्मृ श्राध्यानेः इत्यस्य घटादौ पाठान्‌ मिरवेन संस्मरयतीत्यत्र 





प्रहारो से वेश्याय सीत्कार कर रही दै यह भी सो भाप देखें । 

राजा- मित्र, तुमने ख्व देखा । 

उदाये गये गुखा से घन्धकार पौर रहा है, उसर्मे सांप की फणा की आहति 
वाटी पिचकारी भूषणनरणि की प्रभा से कमी कभी जो दीख जाती हे वह सुप्ते 
पातारः छोक की याद्‌ दिकाती है ॥ १२ ॥ 


प्रथमोऽद्धः 1 9 


बिदूषकः-भो एसा क्खु मश्रणिआ मश्यणवसविसंदुलं बसन्ताभि- 
णच णशन्ती चूअलदिश्याए सद इदो ज्जेव आश्चच्छदि । ता अवलोणटु 
पदं पिद्यवश्यस्सो । (विलोक्य) भोः एष। खलु मदनिका मदनवशविसंष्टुल वस- 
न्ताभिनयं भृत्यन्ती चुतलतिकया सहेत एवागच्छति । तदवलोकयतवेतं प्रियवयस्यः! 
` ( ततः भविशतो मदनलीलां नाटयन्त्यौ दविपदीखण्डं गायन्त्यौ चेययो । ) 
कुखमाइदपिअदूओ मउलीकिदबहुचू्भो । 
सिदिक्तिममाणम्गदणभ वाअदि दाहिणपवणञ ।॥ १३ ॥ 
वि्यसिथ्मउलासोश्र्ो कष्िंअपि अजणमेलब्मो । 
पडिबालणाखमत्थओ तम्मइ जुवरहेसत्थश्मो ॥ १४ ॥ 
इद पढमं महुमासो जणस्स हिथ्श्नादं कुणड्‌ भिउलादै' । 
पच्छा विद्ध कामो लद्धप्पसरेहिं ुसुमबाणेदिं ॥ १५ ॥ 
( $षठमायुधभ्रियदूतको सुकुलायितबहुचूतकः । 
भमिता हस्वः" इति हस्वः । युज्गपदं विटसर्पोमयायंकम्‌ । स्मरणालङ्कारः । वसन्त- 
तिलक वत्तम्‌ , तक्षक्षणं यथा-“उक्तं वचन्ततिलकं तभजा जगौगः” इति ॥ १२ ॥ 
मदनिका तन्नामा राजान्तःपुरपरिचारिक। । मदनवशविसष्डुलम्‌- मदनस्य 
वशेन अधोनत्वेन कामदेवपारतन्व्येदोत्यथः विस्डुलम्‌ श्रयथोचितपदन्यासम्‌ 
( इटं क्रियाविशेषणम्‌ ) वर्यन्ती दत्यपरा । वसन्तस्य श्रभिनयो यत्रेत्यपरं 
क्रियाविशेषणम्‌ । 
मदनलीलाम्‌ कामविलाखम्‌ । द्विपदौ गतिविशेषः, तथाचोक्तम्‌--भवेदुद्रि- 
पादिका गीतिर्भरतेन प्रकीर्तिता । युक्त चतुर्भिर्चरणैल्नयोदशकलात्मकैः । तस्याः 
दविषयाः खण्डः एकदेशः तम्‌ ( इदं मायतिक्रियाकमं ) अत्र भरतः-शुद्धा खण्डा 
च मारा च सुम्पूणेतिचहुर्मिषा । दिपदीकरणाल्येन तालेन परिगीयते" \ “खण्डा 
स्याच्छुद्धयाधया' इति च । 
छसुमायुघेति । छषठमानि पुष्पण्येव भायुधानि प्रहरणानिय स्मासौ कुमा 
विदूषक- (देख कर) यह मद्निका काम परव होने ॐ कारण गरुत वसन्ता- 
भिनय नाचती हु चूलिका के साय हधर ही आ रही दै, उसे आप देख तो। 
(मदनलीला का अभिनय करती तथा द्विपदी खण्ड गाती इुई' चेिरयो का वेश 
कामदेव का प्रियदूत, भान्न छ फो मरित करने वाका भौर मान गांड को 





# रावली । 


शियिलितमानग्रहणको वाति दक्षिणपवनकः ॥ १३ ॥ 
विकप्षितवङुलाशोककः काङिकषतप्रियजनमेलकः । 
भ्रतिपालन।समरयकस्ताम्यति युषतिसार्थकः ॥ १४॥ 
इद प्रयमं मघुमासो जनस्य हृदयानि करोति मृदुलानि । 


युधः कामदेवस्तस्य प्रियदूतकः स्नेदभाज्नदूतः । दृत एव दूतकः, श्रनुकम्पायां कन्‌ । 
स॒ङलाः सन्ति येषां ते मुकुलिनः सञाताङ्कराः, ्रमुकुलिनः मुकुलिनः कृता इति 
सुलीकृताश्चूताः श्राप्रतरवो येन ताद्शः, कुडमलिताम्रतररिव्यर्थः । शिधिली्ृतं 
त्याजितं प्रियविषये मानग्रहणं कोपग्रन्यिर्येन तथाभूतः, एतादश विशेषणत्रययुतः 
दक्षिणपवनकः ( श्चल्पर्यकः कन्‌ ) मन्दो मलयवायुर्वतीत्यरथः । शत्रायाभ्यां विशे- 
पणायां दक्षिणदिगुदूभूतस्य वायोः समधिककामन्यश्तकं तानिवेदनेन मानापाकरण- 
साम्यं समर्थितम्‌ । पवन इत्यत्र कना तस्य मन्दत्व व्यक्लितम्‌ । कामस्य कुषुमा- 
युधत्वं प्रोक्तममरसिहेन--'अरविन्दमशोक चृतश्च नवमल्लिका । नीलोत्पल 
पञ्चैते पव्वाणस्य सायकाः' इति ॥ १३ ॥ 

विकसितेति । विवशता पुष्पिताः वङुलाः श्रशोकाश्च येन तादृशः । शेषा- 
द्विभाषा' इति कप्‌ । उत्रण्ठिताः सल्तातोत्कण्ठाः ये प्रियाः कामिनः तेषाम्‌ मेलकः 
प्रापकः, समधिकोत्कण्ठाजननद्वारा कामिभिः कामिनीनां सङ्गमे कारणत्वं विश्राण 
इत्याशयः । मेलकपदे कर्तरि प्वुल्‌ , तेन शेषषष्वया समासः । एवं वसन्तसमयप्रदृतं 
दक्षिणवायु वर्णयित्वा तत्पर मावातिशयमाद-प्रतिपालनेति । ऽतिपालने प्रोषितानां 
प्रियाणां प्रतीक्षायाम्‌ श्रसमर्थकः श्रसमर्थं एव श्रसमर्थकः श्रशक्तः युवतिसार्थकः 
तसणीगणः ताम्यति ग्लायति । मलयानिलस्पर्शो हि तरुणीगणस्य रलानिमुपजनयति 
कामानलसन्धुक्षणद्वारेति तात्पर्यम्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ १४ ॥ 

इहेति । इद श्रस्मिन्‌ वसन्तावतारे शधुमासः चैत्रमासः ( वसन्तस्यायो भागः) 
प्रघमम्‌ पूर्वम्‌ जनस्य लोकस्य हदयानि वेततासि गदुलानि कोमलानि वासनावठि- 


४ करने वाला दक्षिणानि चल रहा है ॥ १३॥ 

जिन भास्य-मद्य से वकुल विकसित होता दै, जिनं प्रिय मिलन की कामना 
दै, ओर जो प्रतीश्चा करने की क्षमता सो बैठी हँ पेसी युवतिर्यो उद्विग्न हो री 
ह ॥ १४॥ 

इस समय मँ वसन्त पहर ठोर्गो क दर्यो को श्दुरु बना देता दै, तव कन्द 


प्रयमोऽद्ः। २६ 


पथादिष्यति कामो लब्धप्रसरैः कमाण ॥ १५ ॥ 
राजा-( निव्यं सविस्मयम्‌ । ) चहो निभेरः कीडारसः परिजनस्य 1 
तथा . 
स्रस्तः स्रग्दामशोभां त्यजति षिरचितामाकुलः केशपाशः 
त्षीबाया नूपुरौ च द्विगुणतरमिमौ ऋन्दतः पादलम्रौ । 








सन्धुक्णद्वारा दुतानीत्ययः । करोति सम्पादयति, पश्चात्‌ परतः ( जाते कोमल- 
भावेन कुसुमशरभेदनाैतवे ) कामः कन्दर्पः लज्धः प्रसरः प्रवेशावक्षाशः यैः तारीः 
क्षुमबाणैः पुष्यरूपः श्राशुगैः विष्यति भिनत्ति । मधुमासेन कोमलीकृतानां लोक- 
चेतसां भेदने कामवाणाः क्षमन्ते इत्याशयः ॥ १५ ॥ 

निवभ्यं = सू कोशिकया निरीद्ये्रथः । ऋडारसः = विदारारम्भः । निर्मरः = 
श्रतिभूमि गतः। 

कीडारसनिरमरत्व परिजनस्योक्तं तत्समर्थयति-खस्त इति । श्रस्याः पुरो 
रश्यमानायाः क्षीवायाः वसन्तोत्सवसुपलक्तय प्रकाममधुेवनात्‌ कामाविभा- 
वाच्च मत्तायाः श्रत एव स्तनयोः स्तनभरस्तेन विनमन्‌ नभ्नीभवन्‌ यो मध्यभागः 
कटिदेशस्तस्य भङ्गः भारासष्ता्रयुक्तंतुटनम्‌ तत्र श्रनेक्षा अजनवदितत्वं यत्र कर्मणि 
तत्तया कीडन्त्याः जलयन्तरादिसश्चालनपटवासग्र्तेपणादिकृते सरितचरणन्यासमित- 
स्ततो धावन्स्या इत्याशयः । कप्त बन्धनाद्विगलितः उन्मुक्त इति यावत्‌ अत एव 
शराः श्रस्तव्यस्तः केशपाशः फचकलापः पीटयेव खेदेने विरचिताम्‌ विशेषेण 
हृताम्‌ छग्दामशोभम्‌ दामेव सक्‌ खग्दाम तस्याः शोभाम्‌ कान्ति त्यजति जदाति 
बिचित्ररचनया निर्मितायाः मालायाः शिरोदेशावस्थितायाः पातेन केशपाशः स्वशो- 
माकेतिं मन्वानः सखेदमिवालुभवतीति भावः । इमौ पादलग्नौ चरणन्यः 
मघीरौ ( पीद्येव ) दौ 
द्वियुणतरम्‌ कन्दतः सुदित 
अनक्तु कस्वैरपदन्यासे 


स्तौ नूपुरौ 
गुणौ ्ाृत्ती यस्य तद्‌ दविगुणं दिराृत्तमतिशयेन दविगुणं 
दित इव । स्वाभाविकचरणन्याखसम्भविशब्दापेक्षया प्रमत्त- 
से प्रभूततरं शब्दायेते इति भावः । कम्पस्य उदरामनर्तनजनित्‌- 





को मोका भिरुता ह वह्‌ अपने पूरु के वारणो से उन 
राजा- (देख कर, आश्चयं से) जहा ! यह ष 
ये ख्टकते हुए केरा पाश जि. बद भयत्न 
माल्य की शोभा से चश्चित हो रटे है, इख 


ह येधता जाता है ॥ १५ ॥ 

रिजन दा मे मस्त दै, क्योकि 
से पुष्प माल्य से सम्हाका गया था, 
मतवारी खी के नूपुर दुगुनी भावा 


३० रत्नावली । 


ञ्यस्तः कम्पानुबन्धादनवरतयमुरो हन्ति हारोऽयमस्याः 
करीडन्त्याः पीडयेव स्तनभरविनमन्म्यमङ्गानपेश्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
विदूषकः--भो वञ्मस्स अदंपि एताणं मज्मे गदुअ णक्वन्तो गाणन्तो 
मअणमहूसवं माणहस्सम्‌ । ( भो वयस्य श्रदमप्येतयोमये गत्वा दृत्यन्‌ गायन्‌ 
सदनमदोत्सवं मानयिष्यामि । ) 
राजा-( सस्मितम्‌ । ) वयस्य एवं क्रियताम्‌ । 
बिदूषकः-{ उत्याय चेव्योम्॑ये स्यन्‌ । ) भोदि म्मणिए भोदि चूख- 
लदिए मंपि एदं चश्वरिं सिक्खावि्िं । ( भवति मदनिके भवति चूतलतिके 
मामप्येतां चर्ची शिक्षयतम्‌ । ) 





दोलनस्य श्रनुवन्धात्‌ सततानु्त्तेः हेतोः व्यस्तः इतस्ततः क्षिप्यमाणोऽयं हारः सुक्ता- 
दारः ( पीढ़येव ) श्रनवरतं सततम्‌ उरः वक्षःस्थलम्‌ हन्ति ताइयति । केशपाशः 
खण्दामशोमां त्यजति, मजीरौ कन्दतः, हार उरो हन्तीति सर्वत्र स्तनभरविनमन्म- 
ध्यभङ्नानपेक्षं य्न तत्कृता पीडैव हतुतयोस्प्ेर्यते । “मश्ञीरोगू पुरोऽच्ियाप्‌' इति 
नामलिक्गालुशासनम्‌ । अदुवन्धस्तु सम्बन्वे' इति मेदिनी । देवूसरक्षाऽलद्ारः । 
खग्धर। वृत्तम्‌ ॥ १६ ॥ 

एतयोः--मदनिकाचूतलतिकामिधयेोेव्योः । मध्ये = अन्तरा । मानयिष्या- 
मि = भ्रादरालुदृतिप्रदशनेन सत्करि्यामि । मान पूजायामित्यतो लष्‌ । 

सस्मितम्‌ = सेषद्धासम्‌ , तत्कारणन्तु विदूषकस्य विचित्रा वेषसन्न। भाषा 
चात्रोत्छवे कामपि शोभां पुष्येदिति स्मरणम्‌ । 





कर रहे है, कम्प के कारण दोकता हुमा हार इसके करेजे पर प्रहार सा कर रहा है, 
तथापि यह नाच रही हे, ओर इतनी तन्मयता से नाच रही है क इसे स्तनभार 
से छक इई कमर के टूटने की भी चिन्ता नदीं हो पाती हे ॥ १६॥ 

विदुषक~अजी मित्र, मं भी इनके वीच मेँ जाकर पने नाचने भौर गाने से 
इस मदनमष्टोत्सव का मान करगा । 

राज्ञा-( दंस कर ) मित्र, जरूर करो । 

विदूपक-( उठ कर, चेरियो के वीच नाता इमा ) भरी मदनिका, भोरी 
चूतकतिका, सुने भी यह चचरी सिखा दे । 


उभे-( विद्य । ) हदाख ण क्खु एसा चक्री । ( इताश न खल्वेषा 
चचरी । ) 

बिदूषकः--ता किं कसु एदं । ( तत्‌ किं खष्वेतत्‌ । ) 

मदनिका-दुअईखण्डं सु एदं । ( दिपदीलण्डं खश्वेतत्‌ ! ) 

बिदूषकः-{ सदम्‌ । ) किं एदिणा खण्डेण मोरा करीअन्दि । 
{ किमेतेन खण्डेन मोदकाः क्रियन्ते । ) 


चेख्यौ-( विस्य । ) ण हि ण हि पदीदि क्खु एदं । ( नदि नदि 
पञ्यते खल्विदम्‌ । ) 


िदूषकः-( सविषादम्‌ । ) जइ पटीश्चदि ता अलं मम एदिणा । 
व्यस्सस्स समासं जेव्व गमिस्सम्‌ । ( यदि पठ्यते तदलं ममैतेन । वयस्यस्य 
सकाशमेव गमिष्यामि । ) ( गन्तुमिच्छति । ) 





हताश = पिशुन, हताशो निद॑येचाशारदिते पिशुनेऽपि च' इति मेदिनी । न 
खल्वेषा चचरी = अयं भवदुक्तो भानविशेषो नास्तौत्यभिप्रायः । 


सहर्षम्‌ = सप्रसादम्‌ , खण्डपदध्नवणेन शकराखण्डमरुष्यायतो मिष्टलाभ- 
सम्भावना्रसूतोत्र दाऽवगन्तन्यः । एतेन = खण्डेन, खण्डशब्देन खण्डश 
सम्भावयतो विदषकस्य तथाविधः प्रश्नः 1 


विहस्य = हसित्वा, ोषनभस्यास्य विदूषकस्य गानखण्डेऽपि मोदकसाधन- 
तवेसम्भावनाज्ञानमत्र हासकारणम्‌ । 


सविषादम्‌ = सखेदम्‌ , सश्र मोदकसम्भावनापगमलजन्मा वेदितन्यः। मम 
एतेन श्रलम्‌ = मम किमपि प्रयोषनं मैतत्साधयेदित्यर्यः । 


दोनो--वे सुषा, यह चर्चरी नही हे । 

विदृषक-तो यह क्या है ! 
मदनिका--यह द्विपदी स्वण्ड है । 

इस खण्ड ( खां ) से क्या ऊचू बनाया जाता हे १ 
चेषिर्यो-( हंस कर ) नदीं नष्ट, यह पद़ा जाता है । 


विदृषक-( विषाद्‌ क साय ) यदि पदा जाता इसकी 
नही है भित्र ॐे पास ही जाडंगा । ताहि तव ससे इस भ 





देर्‌ रत्नावली । 


उभे-( हसते गृहीत्वा । ) एहि कीलम्‌ । वसन्तश्च कहिं गच्छसि । 
( एषि कीडामः। वसन्तक कुत्र गच्छसि । ) ( इति बहुविधं वसन्तक मारतः । ) 

विदू०-(आङृष्य दृस्तं प्रपलाय्य राजानमुपछ्य ) वच्मस्स णश्विदोम्हि । 
णदिणदहि। कीलिअ पलाइदोग्डि । ८ वयस्य नतितोऽप्म । नहि नहि । 
कीटित्वा पलायितोऽस्मि 1 ) 

राजा-साधु कृतम्‌। 

चूत०--दञ्ञे मश्रणिए{ चरं क्यु भम्दहिं कीलिदम्‌ । ता एटि । 
णिवेदेम्ह दाय भद्टिभीए संदेसं महारा्स्स । ( दते मदनिके चिरं ललवा- 
वाभ्यां कीडितम्‌ । तदेहि । निवेद यावस्तवद्र्व्याः संदेशं महाराजाय । ) 

मदनिका--सदि एवं करम्ह्‌ । ( सखि एवं कुर्वः । ) 

उभे--(परिकम्य उपदत्य च ।) जेदु जेदु भटर । भद्रा देवी श्राणवेदि- 
णदिणहि। विरुणवेदि । ( जयतु जयतु भर्ता । भर्तः देव्याज्ञापयति ््व- 
धेक्ति लघ्नां नाटयन्त्यौ । ) नहि नदि । विज्ञापयति । ) 


बहुविधम्‌ = श्रनेकप्रकारम्‌ । इदं चाकरषणक्छियाया विशेषणम्‌ । 

नत्तितोऽस्मि = पुत्तलिकावदाभ्यां चेटीभ्यां गात्रविक्ेपं लम्भितोऽस्मि । एते. 
नात्मावमानमाश्थ प्रतिषेधति-नदि नहीति । 

क्न" इदं चेश प्रति सम्बोधनवोधकम्‌ , तदुक्तममरसिंहेन-'दण्डे दने इलाऽऽ- 
हाने नीचां चेटीं सीं प्रति" इति । चिरम्‌-बहुफालपयन्तम्‌ , रज्ञीषन्देशोऽविलम्बविनि- 
वेदयस्तत्रावाभ्यां कौद़सक्ताभ्यां विलम्बः कृत इति सम्भ्रमो मनसि प्रतिष्टित: प्रतिभासते । 

लज्जां नाटयन्त्यौ = लज्जान्यल्ञकशिरोनमनादि चिहशालिन्यौ सत्यावित्यर्थः । 





दोनो _ ( दाथ पकद्‌ कर ) भाओ, खेर । उधर कहाँ चरे । ( वसन्तक को 
नाना प्रकार से खीचती है) 

विदूषक--( हाथ चुडा, भाग कर, राजा के पाष जाकर ) मित्र, नाच भआया। 
नहीं नर्टी, क्रीडा कर्‌ आया । 

राजा-अच्छा किया । 

चूतलनिका--मदनिषा हुम्‌ छोग वदी देर तक खेरती री, भव चलो, महा. 
रान का संवाद महाराज से निवेदन करं । 

मदनिका-हां सखी, एसा ही करं । 

दोर्नो--( चर कर समीप आकर ) जय हो महाराज की, जय हो। महारानी 
षी भाक्ता दहै कि-( इतने ही पर जी प्रकट करती दुई ) नहीं नी, निवेदन है । 


प्रथमोऽङ्कः । रद्‌ 


राजा--( सहर्षं विद्य सादरम्‌ । ) सदनि के नन्वाज्ञापयतीत्येष रम- 
भयम्‌ । विशेषतोऽखय मदनमहोत्सवे । तत्कथय किमाज्ञापयति देवी । 

विद०--श्राः दासीए घीए। किं देवी आणवेदि । ( श्राः दास्याःपुत्रि } 
कि देव्याज्ञापयति ' ) 

₹मे--एवं देवी विरुणवेदि-अज क्खु मए मरन्दोहाणे गदु 
रत्तासोऽपाभप्रतले संटाषिदस्स भअदो दुसुमाउदस्स पूआ णिव्रत्त- 
शदव्ता । तदि ्नज्ञउत्तेण सेरिणदहि दण दोदव्वम्‌ । ( एवं देव॑ विक्वापयति- , 
श्वय खलु मय। मकरन्दोधाने गत्वा र्ताशोकपाद पतल्े संस्य।पितस्य भगवतः 
छुुमायुधस्य पू निरव्तयितन्या । तत्रा्यपुत्रेण संनिहितेन भवितव्यम्‌ । ) 





लज्ाकारणन्तु स्वपिश्चयाऽपटृषटं भ्ध्या्ापनं सम्भवति, राज्ञा च न र।्यपेक्ष- 
याऽयकृष्टः, नित च सुखात्‌ देव्याह्ञापयती ति । 

सदम्‌ = सानन्दम्‌ , तत्कारणवात्र भ्रियाखन्देशोपलन्धिः 1 रमणीयम्‌ = 
शोभनम्‌ , प्रियाङृताज्ञापनस्य कामिकृते सौभाग्यस्‌ चकत्वात्तथोक्तम्‌ । 

श्ाः = इदं कोपन्यज्ञकमन्ययम्‌ । रस्तु स्यात्कोपपोढयोः' इत्यमरः । यया- 
्रुताथप्रादिणो विदूष$स्य ल्त पत्याहापनं नोचितमिति तत्कोपोदयकारणम्‌ । 

मकरन्दोयानम्‌ = तदाष्यमुयानविशेषम्‌ । रक्ताशोकपाद्पतले = रक्ताशोक. 
तरोरधः । संस्थापितस्य=विदितपरिषस्य । कुषुमाुधस्य=कामदेवस्य । निर्व॑त्तयित- 
न्या = सम्पादनीया । तत्र = पूजोपक्रमे । श्राय त्रेण = भवता 1 सक्िदितेन = 
घसुपस्थितेन, रक्तशोकतस्च्छायायां प्रतिषापितस्य कामस्य पूज्ञायामुपकान्ताया- 
मदय भवदुपत्थितिं कामये इति राजमदिष्या अनुरोधः । 





राजा--( आनन्द से हंसकर, जाद्र से ) भाज्ञा ही देना सुन्दर र्गत है, खास 
कर हस मदनमहोत्सव के भवसर पर । इसख्यि कहो--देवी की ्या आज्ञा है १ 
विदूषक-अरी दासियो, देवी क्या फरमाती 3, 
वोनो-देवो का यही निवेदन दै भि मुपे भाज मकरन्दोद्यान 
न्दोद्यान मे जाकर रक्ता. 
अ नीचे स्थापित कामदेव की पूजा करना हे, अतः भारयपत्र मी उसे 
। 


२ रन्ना० 


३४ रनावली । 


राजा-( सानन्दम्‌ । ) वयस्य ननु बक्तन्यमुत्सबादुत्सवान्तरमापति- 
तमिति । + 

षिदूषकः--भो वस्स ता इठठेि । तर्हि ज्जेव गच्छम्ह जेण तर्हिं 
गदस्स ममावि बम्हणस्स सोर्थिवाश्रणं किंषि भविस्सदि । ( भो वयस्य 
तदत्ति । तत्रैव गच्छामो येन तत्र गतस्य ममापि ब्राह्मणस्य स्वस्तिवायनं किमपि 


भविष्यति , ) 
राजा--मदनिके, गम्यतां देव्यै निवेदयितुं अयमहमागत एव मक- 
रन्दोद्यानमिति । 


चेटथो-जं भटा आणवेदि । ( इति निष्कान्ते ) ( यद्धतीऽऽकषापयति । ) 
गाजा--बयस्य, एहि । अवतरावः । ( उभौ प्रासादावतरणं नाटयतः )} 


खानन्दम्‌ = सहषम्‌ , स चात्र प्रियतमानुष्रीयमानकामपूलावसरे समुपस्यातु 
निमन्त्रणस्य लामेन बोध्यः । उत्सवान्तरम्‌ = श्नन्य उत्सवः मयूरन्यंसकादित्वादि- 
हान्यार्थान्तरशब्देन स्ट समासः, घ चायमस्वपद विग्रहः । श्रापतितम्‌-उपल्थितम्‌ । 
एफो वसन्तोन्सवोऽपरश्चायं कामपूजोत्छव इति समुपस्थितमुत्छवद्यमिति भावः । 

तत्रैव = मकरन्दोध्ान एव । स्वस्तिवायनम्‌ = पुण्याहवाचनोपलभ्यमोदकादि 
किचचिदुपदासूपम्‌ । पुण्याहवाचनं च प्रारम्भे स्वस्त्ययननाम्ना भरायो बहुत्र विधीयते, 
तत्र घ्वस्ति न इन्द्रो बृदध्रवाः" इति ऋक्‌ पठ्यते 1 कवचिपुस्तके स्वस्तिवाचनमिति 
पाडः । तस्य वस्ति वाच्यतेऽनेनेति विप्रः । "ममापि किमपि इत्यस्य तव तु 
प्रियप्रेमोपलस्धिरिति महोट्लाभः, इति व्यज्ञना । 

श्रयमहमागत एव = सय एव खमागच्छमि । 

श्रवत 1: = श्रवरोहावः ्रासादादिति शेषः । श्रये कथमधिरूढ एव देवः 


` राना-( सानन्द ) मित्र, कना तो यी चाहिये कि एक उत्सव मँ से यह 
दुसरा उत्सव निक आया । ८ ~ 
विदूषक --मित्र, चख्यि, वहीं चल, जिससे वँ पटंचने पर मुञ्च ब्राह्मण को 


ङष्ट॒ बायन भी मिक जाय । ॥ 
राज्ञा-मदनिके, जालो दैवी से निवेदन कर देना कि में मकरन्दोद्यान मे 


आगया। 


दोर्मो--जो भाक्ता । 
राला-मिन्र, भाभो, उतरं । (दोनों केद्वारा कोठे से उतरने का भभिनय ) 


प्रथमोऽङ्कः । 


चयस्य, देशय मकरन्दोयानस्य मार्गम्‌ । 
विदूषकः--एदु एदु भद्रा । ( एबु एव भता । ) 
( इति परिक्रामतः ) 
विदषकः-परतोऽवलोक्य) एदं तं म्रन्ु्नाणं ता एषि पविसम्ह्‌ । 
( एतत्तन्मफरन्दोचानं तदेहि प्रविशावः । ) 
( इति प्रविशतः ) थ 
क्ख 
विदुषकः-( भवलोक्य सविस्मयम्‌ ) भो महाराज, पेक्ख 
एदं खु मलमारदान्दोलणपटृल्न्तसहारमश्चररेएएुपडलपडिद्धपडवि 
आणं मत्तमहुभरसुत्तमकारमिलिदमहुरकोईइलारावसंगीदसुदिसुहं ठदागम- 
णदंसिषाअरं विश्च मञरंदुजाणं लक्खी्यदि । ता पेक्खदु भवं । ( भो 
मदाराज क्षस्व प्क्षस्व तावदेतत्‌ खलु मलयमा्तान्दोलन्ुकषत्सहकार 
मक्नरीरेणुपटलप्रतिबद्धपटवितानं मत्तमधुकरयुक्तम्ारमिलितकोकिलारावसंगीत- 





भराष्ादम्‌" इति प्रागुक्तं तदनुसन्धायेत्यमुक्िः । 

तन्मकरन्दोदयानम्‌-यदुदिश्य प्रचल्ितोऽसौति योजनीयम्‌ । 

मलयस्य दक्षिणदिगवत्थिताचलप्रमेदस्य भारतो वायुः दक्षिणपवमः तेन 
तत्फतृकं यद्‌ श्रन्दोलनम्‌ स्ालनम्‌ तेन हेतुभूतेन प्रफुल्लन्त्यः प्रफाशीभवन्त्यो 
याः सहकारस्य आर्रहृशस्य मर्यः तासां रेणवः परागाः तेषाम्‌ पटलम्‌ परम्परा 
तेन तिद्ध िरथ॑कतया निवारितायो्नम्‌ पटवितानम्‌ 


यत्र तत्तथा । मलयानिलोद्‌ 
भिन्नाप्रम्रोपरागरयत्र पटवितानायितं तादशमित्यथंः , कि्च- मत्ताः मधुपान- 


सुत्पन्नमदाः ये मधुकराः भ्रमराः तैः कतुपभिमुक्तो यो स्रः श्न्यक्तमधुरः 
शब्दः तेन मिलितः सङ्गतः एकीभवन्‌ यः कोकिलारावः परश्तरुतम्‌ स एव सह्वीतम्‌ 


मित्र, मकरन्दोधान का माम वताभो । 
विदूषक भाश्ा, आये जाप । < दोनो चरते हे ) 

ही तो बह मकरन्दो्ान है । चयि, प्रदेशा करं । (दोनो का प्रवेश) 

(देख कर, भाश्च ) मित्र, देखिये देखिये । यह मकरन्दोद्यान भाष 

पना भादर भ्रक्ट कर रहा हे, पह जो सख्यानि 
रा हिका गहं भाम ङी मञ्जरी का पराग उद रहा हे षह भाप ढे स्वागत मे 
सैकाया गया क्षामियाना है, भौर मतवाछे भ्रमरो षी ककार से मिछित मधुर 








३६ रत्नावली । 


श्रुतिसुद्ं तवागमनदरिताद रमिव भकरन्दोयानं लद्धयते । त्परक्षतां भवान्‌ । ) 
राजा- ( समन्तादवलोक्य ) अहो मकरन्दोद्यानस्य परा श्रीः । इह हि 
उयद्विद्रमकान्तिभिः किसलयैस्ताम्रां स्विषं बिभ्रतो 
भूङ्गालीषिरुतेः कलैरविशदज्याहारलीलाभृतः । 
घुणन्तो मलयानिलाहतिचलैः शाखासमूहैसैह- 





गीतवाय्यदि कम्‌ तन श्रुतः कणंकुदरस्य सुखम्‌ ुखावदम्‌ । चुताङ्करास्वादकषायक- 
ण्ठानां कोकिनानामारावा मायदुञ्रमर फड्कारैरन्विताः सद्ीतानीव यत्र कणंयोरमृत- 
सद्िरन्ति तादृशमिति भावः । ननु मिमर्थमिदमाम्रमक्रौपरागकृतपटवरितानायोजनं 
किमथवा भ्रमरम्कागन्वितकोक्षिलारावरूपसङ्गीतप्रव्तनमित्ययेक्षायामाद तवाग- 
मनेव्यादि । त” स्वामिनः श्रागमने समुपल्थितौ दशित श्रादरः स्वागत- 
खन्या येन ताटशमिव । तवागमनेत्यत्र तवेत्यस्य सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्समासो- 
वोघ्यः त्वदागमनेत्यादिपाठम्तु युक्ततमः । उ्मरक्ाऽलङ्कारः । 

उदयदिति । श्रधुना सम्धरति वसन्तावतारे श्रमी पुरोव्तमानाः माः कक्षाः मधोः 
वसन्तस्य मधुनः मयस्य च प्रसन्नमवसरम्‌ सम्पकंव प्राप्य मत्ताः सघातमदाः इव 
भान्ति राजन्ते । श्रमी मक.°न्दोदयानक्रक्षा वसन्तसमयमासाय पीतासवाः पुमांस इव- 
तास्ताः भदमत्तचेश्ाः कुर्वन्तो न्तीति भावः । मदचे्टा एव विव्रृणोति- उयदित्या- 
दिना उथयताम्‌ उदूगच्छताम्‌ ( प्रकाशम।साद्यताम्‌ ) विदुम।णाम्‌ प्रवालानाम्‌ 
कान्तयः इव कान्तो वेषा र्नवविदुमरक्तामैः मिसलयेः नवपल्लवः ताम्राम्‌ ताघ्रव- 
णाम्‌ त्विषम्‌ कानितम्‌ विध्रतः धारयन्तः, श्मन्योऽपि पीतासवः प्रक।मरक्ताभो 
मवति मद्क्रतोत्तेजनाभ्रभावात्‌ । किसलयैगित्हितौ वृतीया । कलैः श्रव्यक्तमधुरैः 
गृह्गालीनां ममर नानाम्‌ विश्तैः गुनैः ( हेतुभतैः ) श्रविशदः श्रस्फुराक्षरायः यः 
व्याहारः भाषितम्‌ तम्य लीलां शोभां विभ्रतीति तथा । घ्रमराणां गुितानि वृक्षाणां 
कलभनापितनीनित्यर्थः । श्रन्योऽपि मत्तः किमघ्स्पष्टमाचषटेऽत इयमुतरकषा । किव~ 
कोकिल स्वर संगीत हे, जो भति श्रोघरपरिय हे । आप देख तो इसे । 

राजा- (चारो भोर देख कर) अहा ! मकरम्दोधान कितना सुन्दर ह ? यर्हो- 

दष मधुकेञाजानेसे ये दृक्त भी मतवा से माम पद्‌ रहे क्योकि 
मंगे की सदश कान्ति वाले नव प्रवो से इनकी लाटी वद्‌ रही दे, भौरो काशब्द्‌ 
मानो इनके भस्पष्ट ब्द है, दक्षिण वायु इनकी शालार्भो को चला रही है वह 


प्रथमोऽद्धः । ५ 


न्ति पराप्य मधुभरसंगमधुना मत्ता इवामी दमाः ॥ १५ ॥ 
अपिच। 
मे गण्डूषसेकासव इव बकुलेवास्यते पुष्पवृ्टथा ५ 
मध्वाताम् तरख्या युखशशिनि चिराकचम्पकान्यथ मान्व । 
श्राकर्याशोकपादाहतिषु च रसितं निभं नूपुराणां 
__ ~~~ 
परलयानिलस्य दक्षिणपवनस्य आदतिभिः श्रान्दोलमैः ( करणभूतैः ) चनः कम्प 
मानैः शाखासमूहैः विटपैः मुहः पुनः पुनः घुणन्तः श्मस्थिराः । मदपोऽपि बा 
चालयन्नसंयतचरणन्यासं कििष्बलति तत ॒इत्थमुक्तिः । ` व्याहार उक्तिरंपितें 
भाषितं ववने वचः “मधुमये पुष्परसे इति चामरः । शेषोत्यापितेपप्रक्षालक्रः । 
शाद्‌लविकरीडितं कृत्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
मूले इति । वकुलैः केरपैः मूते मूलावच्छेदेन यः णण्टूषसेकासवः सः 
पुष्पशष्टया छुुमपातनेन वास्यते सुगन्धौक्रियते । कविसमयप्रसिद्धिमनुरुष्य वकुल 
मूले तश्णीभिगंष्टूषासवो विखज्यते, मन्येऽधुना बृलतरस्तत्येकप्रसादलन्धपुष्प- 
समृद्िस्तर्णापाचिकीषयेव पुष्पभारं समप्य गण्टूषठेकासवं तवलवालेऽवशिष्यमाणं 
वासयति । श्रय तरुण्याः युवत्याः मुखमेव शशी चन्द्रः तरिमिन मधुना मयेन श्रातानने 
शषदरक्तकान्तौ चम्पकानि चम्पकपुष्पाणि चिराद्‌ बहोः कालात्परतः भान्ति विविक्त- 
तया प्रतिभाषन्ते। स्वाभाविकदशायान्तु हिरण्यवर्णे तरुणीवदने न्यस्यमानभपि चम्पकं 
वुल्णवण॑तया निलोयतेस्म, परमधुना मदोदयेन तत्र रक्तिमनि विष्द्धे विराुथगव- 
मासोऽस्य समजनीति भावः । यद्वा मधुमन्तयुवतिलनविधीयमानहासरूपं दोददमा- 
खाय चम्पङ़ान्यय बिकषन्तीति तातपयम्‌ 1 मङ्गघर्येः भ्रमरसमूरै्च अशोकेषु 
तदाल्येषु याः पादाहतयः दोहदपूरणाय युवतिक्ृतचरणताडनानि ताछ निर्भरं 
भकामम्‌ रणताम्‌ शब्दायमानानाम्‌ नूपुरागम्‌ मल्ञीराणाम्‌ कड्कारस्य शिलितस्य 





पेखा र्गता हे कि नो की मस्ती मये द्र सम ररे ् ॥ १७ ॥ 

ओौर--इन इषो की जङ्‌ मे तरणिर्यो द्वारा दिये गये गण्डूषमच इन वृषो से 
गिरते हृं से वासित से कयि ज रहे ईँ, चियो ॐ कपो पर नशे की खाली 
दौ रही है इससे बहुत दिनों पर ये चम्पक पुष्प अपनी छवि प्रकट कर सके है, 
अशोक दृ पर होने वारे तरुणि के पाद्‌ परहार के खमय नूपुर वने रुगते हे, 


ष रत्नावली । 


9 व भृङ्गसार्थेः ॥ १८॥ 
;--( भाकण्यं ) भो बस्स ण एदे महुश्चरा शेदरसदं अणुह- 
रन्ति । शेउरसहो ज्जेऽ्व एसो देवीए परिअणस्स । ८ मो वयस्य मैते मघु- 
करा न्‌ पुरशब्दमनुहगनित ' नू परशब्द एवैष देव्याः परिजनस्य । ) 
राजा-घयस्य सम्यरुपलक्षितम । 
( ततः प्रविशति वाखवदता का्नमाला पूनोपकरणदस्ता सागरिका विभव 


तच्च परिवारः । ) 
बासवदत्ता--दज्ञे कख्चणमाले भादेसेहि मे मच्मरन्दुजाणस्स मग । 





श्आाकण्यं निशम्य (रेषे षष्ठौ) श्नुगीतैः पश्चाद्भवैभाडरैः श्रनुरणनमिव ारभ्यते । 
अशो कदोददपूर्तये युवतयोऽशोक तरुषु पादाघातान्‌ वन्ति तत्र नूपुररबो भवति, 
तज्निशम्य भ्रमरास्तदनुरणन्तीवेति निष्कृष्टार्थः । चम्पका।नीत्यत्र चम्पकपदत्पुष्परूप- 
िकारेऽयं विहितघ्य।णः 'ुष्पमूलेषु बहुलम्‌ इति लुप्‌ । ` अतिवेलथेशात्यर्थतिम्रो- 
द्रादनिर्भरम्‌' इत्यमरः । 'ल्ीणां स्पर्शात्‌ प्रियह्ुरविकसति बकुलः सीधुगण्रषसेकात्‌ 
पादाघातादशोकास्तिलककुरवकौौ वी्षणालिङ्गनाभ्याम्‌ ॥ मन्दारो नमंवाक्यात्पट- 
मृदुहखनाश्म्पको वकषुवात।च्चूतो गीतान्नमेरविकसति च पुरो नत्तैनात्‌ कर्णिकारः ॥” 
इति कविखमयोऽघ्रानुसन्घेयः ॥ उत्परक्षात्रालङारः । स्रग्धरा दत्तम्‌ ॥ १८ ॥ 

श्नुदरन्ति = ्नुदु्॑न्ति । श्नुहरतेरलुकरणारयतवम्‌ (इरतेगेतताच्छील्ये" 
इति पाणिनीयम्‌ त्रव्याट्यने सिद्धान्तकौमुयां लच्यते ॥ 

उपलक्षितम्‌ = तितम्‌ । नायं शक्गरवः किन्तु समागच्छतो देवीपरिणनस्य 
नूपुररव एवायमिति तदुक्तिरमृषेति भावः । 

पू्लोपकरणहर्ता = करे पूजोपकरणानि दधाना । उपक्रियतेऽनेनेस्युपकरणं 


सामग्री । 





उसे सुन कर यह भ्रमर समुदाय प्रतिस्पद्धा से भनुरणन करने कग जाता है ॥१८॥ 
विदूषक-{ सुनकर ) यष्ट मरो दवारा नूपुर का अनुकरण नही है, यहटतो 
साक्तात्‌ देवीपरिजन फा नूपुर शब्द ही है । 
राजा--मित्र तुमने ठीक समश्षा है । (वासवदत्ता, काञ्चनमाछा, पूजा की सामग्री 
क साय सागरिका मौर विमवायुरूप परिवारका प्रवेश ) 
वासवदत्ता-काञ्जनमारे, सुक्े मकरन्दोधान का मागं तो बतामो । 


भ्रथमोऽ्कः । ३४ 

( इले कानमे आदेशय मे मकरन्दो्ानस्य माम्‌ ४ 

काद्चनमाला--एटु पटु भट्टिणी । ( एतवे म्र 1 

बासव०-(परिकम्य ।) हञ्े कद्चणमाले अय केतति दूरोसो र 
सोश्नपा्वो जर्दि मए भअवदो ुसुमादस्स पूजा णिव्वत्त्दन्वा । (द 
काचनमलि श्रय कियदद्रे ख रक्ताशोकपाद्पो यत्र मया मगवतः कसुमायुधस्य पूजा 
निरव॑र्तयितम्या । ) 

काञ्चन०--भ्टिणि आासरणो ष्जेख्व । कि न पेक्खदि मष्टिणी । इयं 
क्सु सा निरन्तसम्भिरणङुसुमसोदिणी भद्टिमीए परिगिहिदा माहवी 
लदा । एषा वि श्चवरा णोमालि्रा लदा जाए अथ्मालङुघुमसमुग्मस- 
दवालुणा भद्टिणा अशुदिणं भाजासीणदि अप्पा । ता एदं अतक्षम 
दीषदि ऽनेव सरो रत्तासोश्यपाश्चयो जहिं देवी पृथां णिव्वन्त्स्सदि । 


( भत्रि ्रास्न एव । किं न प्रेषते भर्त्र ' इयं लु खा निरन्रोद्धिलङुषमशोभिनौ 
भ्या परिगृहीता माघवी लत।। एषाप्यपरा नवमालिका लता यस्या श्रक्ालकुखम- 


श्रदेशय = ज्ञापय । 

निरवततयितम्या = सम्पादनीया 1 

श्रासन्नः=अनतिदृरवत्ती । निरन्तरोद्धिनकुषठमशोभिनोनिर्गतमन्तरं यस्माज्ि- 
रन्तरं सततमुदधिनानि पुष्पाणि वैः शोभिठे शौलं य्ास्ताषृटशी सततविफासिपुष्प- 
विराजिता । परिथृ्ीता = स्वीयतया स्वीकृता । माधवीलता वाखन्तीलता । भरकाल- 
छषमसमुद्गमभ्रद्वालुना= कालि स्वाभाविककुुमोत्पत्तिकालमिलकाले यः कुसुमानां 
मुद्गः समृद्धवसतन शरद्ालुना आदरिणा ! विशेषपरिचयैयाऽसमय एव पुष्पोदयं 
कामयमनिनेत्याशयः । अनुदिनम्‌ = प्रतिदिनम्‌ । आयास्यते = परिभरम्यते । कथ 
मेतस्या श्रकाल एव पुष्योद्गमो भविष्यतीति चिन्तयाऽन्तःकरणं खेत इति भावः । 


काञ्चनमारा--चलियि । 


बासवदत्ता-( चरुकर ) काञ्चनमाडा, वह रक्ताशोक फितनी 
व्‌ क दूर पर दै जिसके 


ऋाञजनमाछा--महारानी समीप म ही ¡तोह । आप नहो देखती १ यह श 
भापकी माषवीरता शो बराबर एूती रहती द, यह्‌ दूसरी वही नवमाटिका ह 





४० रत्नावली । 


समुद्रमश्रद्धालुना भत्राऽलुदिनमायास्यत श्रात्मा । तदेतामतिकम्य श्यत एव स्र 
रक्ताशोकुपादपो यत्र देवी पूजां निर्व॑तंयिष्यति । ) 

वासव०-ता एहि । तदि ञ्जेव्व लहु गच्छम्ह्‌ । ( तदेदि । तत्रैव लघु 
गच्छामः ) 

काच्चन०--एटदु एदु भष्टरिणी । ( एतवे भत्री । ) 

( सर्वाः परिक्रामन्ति । ) 

काच्चन०-भटिणि अघ्मं खु सो स्ततासो्पाश्चवो जहिं देवी पृथां 
णिष्वत्तइस्सदि । ( भत्रि श्रयं खलु ख रक्ताशोकपाद्पो यत्र देवी पूजां निवत. 
यिष्यति । ) 

वसव०-तेण हि मे पूआणिमित्ताईं उवश्रणाईं उवणेहि । ( तेन हि 
मे पूजानिमित्तान्युपकरणान्युपनय । ) 

साग०-{ उपदत्य । ) भरट्िण एदं सव्वं सस्नम्‌ । ( भत्रि एतत्स 
सण्जम्‌ । ) 

वासवब०-( निरूप्य श्रात्मगतम्‌ । ) अको पमाओ परिअणस्स । जस्स 





एतामतिक्रम्य = एतस्या श्रभ्रतः । निर्व्तीयष्यति = विधास्यति । 

लघु = शीघ्रम्‌ , ` लघुक्षि्रमरं दतम्‌ , सत्वरं चपलं तूणंमविलम्वितमाशु च" 
हत्यमरः । 
पूजानिमित्तानि = पूजनावसरेऽपेक्षिष्यम।णानि । उपकरणानि = सामग्रीः ॥ 
उपनय श्र!हर । 

सज्‌ = संश्तम्‌ , यथावदुपकल्पितम्‌ । 


जिसे असमय मेँ विकसित करने की श्रद्धा से महाशज सतत चिन्ता में रहते ह । 
इसके बाद्‌ तो वष्ठी रक्ताशोक दँ जिसके नीचे ्ाप पूजा करेगी । 

वासवदत्ता- चरो, शश्र वहीं चट । 

काश्ननमाला--चचियि । ( दोनो चरती ई ) 

कान्चनमाला- महारानी, यदौ वह भश्षोक वक्त है, जिसके नीचे आप पूजा 
क्रंगी । 

वासवदृत्ता--तव हमारी पूजा सामग्री काभो । 

सागरिका-( समीप जाकर >) महारानी, यह सध तैयार हे । 

वासवदत्ता-८ देखकर स्वगत ) परिजनकी कैसी भसावधानता दे । जिसकी 





प्रथमोऽङ्कः । ४१ 


ज्जेव दंसणपधादो पन्ते रक्लीभदि तस्स ज्जेव दिद्िगो्रे व 
भवे । भोदु । एवं ताव भणिस्सम्‌ । दं साश्ररिए कीस तुमं हः 
णमहूस्सवपराहीणे परिभ सारिथं उञ्िश्च इह आगदा । ता त व 
लहु गच्छ । पदं वि स्वरं पू्मोबभरणं कच्चणमालाए हत्ये समप्येि । 
(शरद प्रमादः पालनस्य । य्येव दर्शनपथात््यल्नेन रच्यते तस्यैव दष्टिगोचरे 
पतिता भवेत्‌ , भवतु ! एवं तावद्धणिष्यामि । ( प्रकाशम्‌ 1 ) हे सागरिके कस्मा- 
स्वम सदनमदोत्छवपराधीने परिजने खारिकामुजि जिमातेहागता । तत्रैव लघु 
गच्छ । एतदपि सं पू्ञोपकरणे कालनमालाया हस्ते समपय । ) 


साग०-जं भि आणवेदि । सारिया मए उण सुसंगदाए हत्ये 
सर्माप्दा । एदं बि अत्थ मे पेक्खिटुंकोदूदलं किं जदा तादस्स भन्ते- 
उरे मश्नवं ्णङ्गो ्षीश्यदि इह बि तह्‌ ज्जेव किं श्चरणदेत्ति । ता अल. 
क्िदा भविअ पेषिलस्सम्‌ । जाव इद पृष्यासमओ होई ताव श्रहं पि 
अवनतं अणंगं जेव पूञशटुं कुसुमां अवचिणिस्सम्‌ । ( यद्भवा ज्ञपयति 1 
( ति तया कृत्वा कतिचित्पदानि गत्वा 1 श्रार॑मगतम्‌ । ) सारिका मया पुनः सुषु 





प्रमादः = श्रसावधानता, श्रमादोऽनवधानता' इत्यमरः । यस्य = मदारा्नस्य । 
दशंनपथात्‌ -द्टिविषयतः । प्रयत्नेन रच्यते = मैनां राना द्राक्षीदिति शतशः प्रयस्य 
गोपाय्यते । दषटिगोचरे = ने्रव्यापारक्ेत्रे । गावः इन्द्रियाणि चरन्ति विषयान्‌ 
गन्ति यत्र स गोचरः विषयदेशः। "गोचरसश्चर' इत्यादिनाऽधिकरयो च प्रत्ययः 1 
भदनमदो्छवपराधीने = परस्मिन्नधीतिपराधीनः, मदनमदोत्घवस्य पराधीनस्त्‌- 
स्मिन्‌ , मदनमरोत्घव्यग्े इत्यथः । 


खारिका- पक्षिविशेषः शुकजातीयः । उज्मित्वा = त्यत्वा । श्रलुचितमिदं 





नजरोसे वचा रही धी उसी नजररो मे की पद्गडई हो । अच्छा । हस तरह कहूंगी । 
(प्रकट ) अरी सागरिका, सभी परिजन जव मदनमहोत्सवे संर्लघ्न तब तुम 
सारिकाको छोष़ कर चटी माई १ जर्दी वहीं चटी जा मौर यह पूजासामभ्री 
काञ्चनमालकोदेदे। 

सागरिका-जो आज्ञा । ( ङु दूर चल्कर ) (स्वगत ) सारिका तो सुसंगताको 
दे मायी हं । सुते यह देशनेकी सी उक्कण्ठ हे किजेसी हमारे पिताके जन्तःपुरमें 
कामदेवी पूजा ्ोती हे, यहां भी देसी ही होती हे १ इसणिये चिपकर देखी । 


४२ रत्नावली । 


गताया हस्ते समर्पिता एतदप्यस्ति मे प्रेक्षितुं कौतूदलं किं यथा तातस्यान्तःपुरे 
भगवाननङ्गोऽच्यते इदापि तथैव किमन्ययेति । तदलक्षिता भूत्व पेकषष्ये । यावदिह 
पूल्लासमयो भवति तावददमपि भगवन्तमनत्नमेव पूलयितुं कुडुमान्यवचेप्यामि । ) 
( इति कुभुमावचयं नाटयति । ) 

वासव ०--कच्चणमाले पडद्रावेहि असोऽमूले भ्मवन्तं पञ्जुरुणम्‌ । 
( का्चनमाले प्रतिष्टापयाशोकमूले भगवन्तं श्रयुम्नम्‌ । ) 

कच्चन ०-ज भणी आणवेदि । ( यद्ध््याकनापयति । ) (तथा करोति ।) 

यिदू०-- भो वअस्स जधा बीसन्तो ेऽरसदो तहा तरेम आदा 
देवी असाअमूलंत्ति। ८ भो वयस्य यथा विश्रान्तो नूपुरशब्दस्तया तक॑यामि 
श्रागत। रेव्यशोकमूनमिति ' ) 
त्वदीयमाचरणं यत्स्वनियोगं शूल्य कृत्वा रक्षकान्तरं चाप्रतिषाप्यत्रागत। त्वे तद्‌ 
धिक्‌ त्वामविवेकामिति भाबः । दृस्ते समर्पिता-श्रतस्तदपायचिन्तया मया न व्यग्री 
भावतत्यमिति भावः । तातस्य = मम पितुः सिंहलेश्वरस्य विक्रमवाहोः । भलक्षिता 
देबीतत्परिजनष््टिभ्य श्रात्मानं गोपयित्वैत्य्थः । इष्ठुमावचयम्‌ = पुष्पसदप्रहम्‌ । 
पुष्पाण्यत्र न हस्तप्राप्याणि किन्तु समधिकप्रयाखशाखानमनादिना प्राह्माणि तेन 
हस्तादाने चरस्तेये' इति सूत्रेण न घन्‌ िन्त्ववचयपदेऽजेवेकारान्तताभ्रयुकतः । 

्रतिष्रापय = प्रतिगरितं कुर । प्रथुम्नम्‌ = कामदेवम्‌ । 

शत्र वासवदत्ता-- उपनय मे पूजोपकरणानि" इत्यारभ्य "तदलक्षिता प्रक्षये" 
इत्यन्तेन प्रन्थेन व।सवदताङृतात्‌ रत्नावलीवत्सराभयोरन्योन्यवीक्षणस्य सम्भवि- 
ष्यतः प्रतीकागात्‌ , सारिकायाः धसंगतादस्तपंशोन अलक्षितपरेक्षयोन च वत्सराज- 
समापमहेतोर्ीजस्योषादानात्वमाधाने नाम ॒मुखसन्ेरङगम्‌ । "वीजारथस्योपगमनं 
तत्समाधानमुच्यते” इति च तक्ञक्षणम्‌ ॥ 

विश्रान्तः = उपरतः । 
जबतक पूजाका समय तादे, तव्रतक मँ भी अपने च्ि ऊच शल चुन क्ती दँ । 


( एर ताने का अभिनय ) 
वासवदत्ता--काञ्चरमाटा, अशोक दत्तक नीचे भगवान्‌ कामदेवो रखो । 


काञ्चनमाका-जो जादा ( वैसा करती है ) 
विदूषक--मित्र, नुपुरका शच्द्‌ रक गया, माल्म पकृता हे देवी धशोकटरके 


नीचे छाग । 








प्रथमो 1 ४ 


शज्ञा- (अवलोक्य !) षयस्य सम्यगवधारितम्‌ । पश्येय देवी या किलेषा 
कुसुमसुकुमारमूतिदेधती नियमेन तनुतरं मध्यम्‌ । 
आभाति मकरकेतोः पाश्वेसथा यिव ॥ १६॥ 
तदेदि । उपसर्पाबः । ( उपद्त्य । ) श्रिये वासवदत्ते ! 
वासव०--( विलोक्य । ) कथं अज्जउत्तो । जअदुः जअदु अजऽन्तो । 
एद्‌ ासणं । पत्थ उवविसदुः अलउन्तो । ( कयमायपुत्रः । जयतु लयतवाय- 
त्रः । एतदासनम्‌ । श्र्नोपविशत्वायेपत्रः । ) 
८ राजा नाय्येनोपविशति । ) 





कमेत । छमं पष्प तद्तघक्मारा कोमला मूर्तिः कायो यस्याः सा देवी, 
यष्टि कषठमान्येव समारा मूतिरयस्यास्तादृशी \ मदनघटुषः पुष्पमयत्ं 'मौवीं 
रोलम्बमाला धनुरथ विशिश्वाः कौखुमाः' इति कविसमयसिद्धं तदनुरोधेनोक्तम्‌ । 
नियमेन उपवाादित्रतेन तलुतरं कृशतरं मध्यं कटि दधतो, पक्ते नियमेन निध्येन 
त्तरं पूवापरभागापेक्षया लघुभूतं मध्य॑ मध्यभागं दधती धारयन्ती । यषटेमघये 
सुराय विधीयते तथैवोपयोगस्य सम्भवादिति तथोक्तिः । मकरकेतोः कन्दर्पस्य 
पाश्व॑स्या एकभागावर्विता चापयष्टिः घनुःकाण्टमिव देवी श्राभाति शोभते । एषा 
षासषदत्ता अरशोकपाद्पततले स्यापितस्य कामदेवस्य समीपे स्थिता तदीया चाप- 
यष्टिरिव शोमत इति रालाशयः । श्लेषानुप्राणितोस्ेक्षाऽलङ्कारः । भ्रारया वृत्तम्‌ ।१९। 

कथमिति संभ्रमं योतयितुम्‌ , अत॒ एव च जयतु पदस्य दविरकतिरपि । “कथं 
भर्ने प्रकारा संभ्रमे संभवेऽपि च' इति हेमचन्द्रः 1 





राजा-मित्र, तुमने ठीक अन्दाज ख्गाया । देखो यष्टी तो देवी है, जो- 
श्छ तरह सुङमारी, ङरामध्या भौर स्थापित कन्दरं प्रतिमाष्टी पार्श्ववर्तिनी 
के कारण पव पूकमय होने फे कारण सुकुमार, वीचमे पती तथा कन्दुके 
साथ रने वारी उसकी धनुरंतासी प्रतीत होर हे ॥ १९ ॥ 
$सण्यि भामो, उसके पास चरे । ( समीप आकर ) प्रिये वासवदत्ते, 


क ) ये आर्यपुत्र है, जय हो आार्यपुत्रकी । यह भासन दै, 
[ राजा बेठ्ता हे ] 


४४ रत्नावली । 


काव्चन०--भ्िणि सहत्थदिरुणकरङ्छुमचक्विआसोहिदं कटु रत्ता- 
सोऽपाभवं अच्चीश्मदु मश्रवं पञ्जुरुणो । ( भत्र स्वहस्तदततकुुमचविका- 

शोभितं कृत्वा रक्ताशोकपादपमच्य॑तां भगगन्प्रुत्रः । ) 

बासव ०--उवणेहि मे पूजोवअरणाईं । ( उपनय मे पूजोपकरणानि । ) 

( काश्चनमालोपनयति । वासवदत्ता तया करोति । ) 
राजा-प्रिये । 
भ्त्यत्रमजनविशेषविषिक्तकान्तिः 
कौसुम्भरागरुषिरफुरदंशकान्ता । 

स्वहस्तदत्तङु्कुम चचिकाशोभितं कृत्वा = श्रात्मदस्तेन घुखणस्य लेपं प्रदाय । 

तथा करोति = श्रशोकपादपं कुम व्चय।ऽलङ्करोति तन्मूलावस्यापितां काम- 
प्रतिमां चर्चयति । 

भ्रत्यम्ेति । मकरकेतनं कामदेवमर्चयन्ती पूजयन्ती प्र्यग्रोऽविरनि्त्तो यो 
मज्नविशेषः स्नानविशेषः तेन विविक्ता निमला कान्तिः देदप्रभा यस्यास्तादृशी त्वं 
मे प्रिया बालानि श्रवहदिनोद्‌भृतानि प्रवालानि किसलयानि यस्य तादशो यो विपी 
वृक्षः तस्मात्प्रमवः उत्पत्तिः यस्याः सा तथाभृता लता इव विभ्राजसे शोभसे । विशे- 
षणान्तरमाट-कौयुम्मेति । कौषुम्मेन कुषुम्भपुष्पसंभवेन र गेण रलनद्रव्येण रुचिरं 
सुन्दरं यथा स्यात्तथा स्फुरन्‌ लसन्‌ श्रंशुकान्तो वच्प्रान्तो यस्याः तादृशी. लतापक्त 
कौसुम्भं कुमृम्भपुप्पं तस्येव रामो लौदित्यं तेन रुचिरा रमणीया चासौ स्फुद्धिरंुमिः 
किरणैः परागैश्च कान्ता रमणीया । प्रत्यत्रेत्याद्याथं विशेषणमपि-प्त्यग्रं सयः 
स्नातं यन्मननं जलेन सेचनं तदेव विशेषः श्रतिशयः तेन विविक्ता पूत। कान्ति- 
्यस्यस्तादशौति व्याष्यया लतायां युयोजम्‌ । सस्यात्कुमुम्भं वहिशिखं मद।रजत- 
मित्यपि" इत्यमरः । कामपूनामाचरन्ती सदयःस्नानप्रस्ुरटिन्यदेदप्रभा ुषुम्भारुण- 
चष्परान्ता तवं मे प्रिया सदयःसिच्यमानमूलतया पूतश्रभा कसुमशोभिता परागपिल्ञ- 


का्ननमाला--महारानी, अपने हाथेसि भाप इस अदोक दृत्तको ऊहमके 
ङेपसे भूषित करे अनद्गकी पूजा कर । ् 
वासवदत्ता-लाभो । मेरी पूनासामग्री । ( काञ्चनमारा देती है, वासवदत्ता 
पूजा करती दै ) ह 
राजा-प्रिये, सद्यः स्नान करनेसे तुम्हारी कान्ति चमक आई हे, भौर ह 
कुसुम्भ रङ्की ( साल ) सादी तुम्हारी देह पर है, इस समय कामपूजा करती दुई 


प्रथमोऽङ्कः । ४५ 


तिभ्राजसे मकरकेतनमचैयन्ती 
बालप्रवालविटपिप्रमवा लतेव ॥ २० ॥ 
॥ 
५ सृष्स्त्वयैष दयते स्मरपूजान्याध्तेन हस्तेन 1 
उद्विज्ापरमृदुतरकिखलय इव लदंयतेऽशोकः ॥ २१॥ 
पि च। 
अनङ्गोऽयमनद्गत्वमय निन्दिष्यति ध्रुवम्‌ । 
यदनेन न संप्रा्रः पाणिस्पर्शोत्सवस्तव ॥ २२ ॥ 
रिता नवप्रवालमण्डिततरसम्भवा लतेव शं।भसे इति निगंलिता्थः। श्रत्र लता 
विश्राजते न तु विभ्रासे त्वं विभ्राजसे न तु निभ्राजते इति प्रयममध्यमरूपपुरुषभेद्‌- 
मुपादाय भग्नप्रकमतादोषं शष्टमानैः श्रिये इत्यनन्तरं भवती इति योजयित्वा विभरा- 
जसे इत्यस्य स्यने विभ्राजते इत्येव पठनीयम्‌ । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ २० ॥ 
शष्ट इति । दयिते, प्रियतमे त्वया वासवदत्तया स्मरपूजायां कामदेवा्चन- 
कर्मणि न्यापृतेन संलग्नेन हस्तेन कराग्रेण स्पृष्टः सलञातस्पशंः श्रयमशोकः तदभि- 
घानो शृकषः उद्भिन्नः प्रकरीभूतः श्रपरः पूेतो विद्यमानेभ्यः अन्यः मृदुतरः कोम. 
लतरः किसलयः पल्वः यस्य तथाविध इव लच्यते प्रतोयते । कामपूजायामितस्ततः 
सय॑माणत्य तव दस्ताग्रस्य श्यशँन तदीयो नवः पञ्ञव इव तव। हलिः शोभते 
इत्यर्थः । एतेन तदज्ुलीनां पठ्लवयाम्यं व्यजितम्‌ । उेक्षाऽलद्धारः ॥ २१ ॥ 
छनङ्ग इति । श्रयम्‌ श्नङ्गः क।मदेवः अरय श्रात्मनः स्वस्य श्रनघ्नतवं गात्र- 
रहित्यम्‌ धुवम्‌ श्रवश्यम्‌ निन्दिष्यति धिक्करिष्यति, यत्‌ यतः ्ननेन श्रनप्तेन तव 
पाणिस्पशैः करस्यशंः ख एव उत्घवः प्रमोदावसरः स न प्राप्तः ्रासादितः\ यदय 
नाऽस्य कामस्यज्ञान्यभविष्य्तदाऽये तवत्पाणिस्परशोत्षवोपलन्ध्याऽऽरमानं धन्य- 
मकरिप्यद्णोऽयमयात्मनोऽङवैकल्यं निधितं॒निन्दिष्यतीति तात्पर्यम्‌ ॥ उसक्षा- 
लङ्कारः ॥ २९ ॥ 
इम देसी मादस प्रदी हो मानो नये परख्वोसे युक्त ह चृक्तकी कता हो ॥ २० ॥ 
भौर, जव जव यह भशोक दत्त कन्दं पूजनम निरत तुम्हारे दाथका स्पशं प्राप्त 
करता दै तव पेखा मालुम होता कि इसे एक नवीन पर्क्व निकर जाया हो ॥२१॥ 


भीर, कन्दूपं भाज पनी जनङ्गता पर इसख्ियि अवश्य पश्चात्ताप करेगा कि 
उसे सुगहारे हाये स्पा सुख नदीं प्रा दोसका ॥२२॥ 





४१ रत्नावली । 


काचन ०--भ्िणि अच्चिदो भ्मवं पल्जुरणो । ता करेहि भच्तृणो 
उदं पूअसक्तारम्‌ । ( भ्र रचितो भगवान्भ्रयम्नः । तत्छुरु भवुंठचितं पूषा- 
सत्कारम्‌ । ) 

वासब०-तेण हि उबणेहि मे कुसुमाईं बिलेबणं च । ( तेन दि ठपनय 
मे कुसुमानि विलेपनं च । ) 

काच्चन०-भट्धिणि एदं स्वं सञ्जं । ( भरर एतत्षवं स्वम्‌ । ) 

( वासवदत्ता नास्येन राजानं पूजयति । ) 

सागरिका-( रृदीतकुखमा । ) हद्धी हद्व । कहं कुसुमलोदोक्खित्तदि- 
अध्याएअदिचिरं जेव्व मए किदम्‌ । ता जाव इमिणा सिन्दुवारबिडवेण 
श्रोवारिश्चसरीरा भविअ पेक्खामि । कहं पच्चक्खो एव्व भथ्यवं कुसु- 
माउदहो इह पृथां पडिच्छदि । अम्हाणं तादस्स छन्तेउरे उण चित्तगदो 
अच्चीर्याद । ता अहं वि इह त्थिदा ज्जेव्व इमेहि कुसुमे भअबन्दं 
ऊसमाउदं पूडस्सं । णमो दे भअवं कुसुमाउह अमोददंसणो मे दाणिं 
दमं भविस्ससि । दिटटं जं दिव्वम्‌ । ता जाव ण कोवि मं पेक्खदि 
तावजञ्जेव गमिस्सम्‌ । ( दा धिक्‌ दा धिक्‌ । कथं छुषठुमलोभोत्किपरहदययाति- 
चिरमेव मया कृतम्‌ । तथावदनेन सिन्धुवारविटपेनापवारितशरीरा भूत्वा प्रेते । 

पूजासत्कारम्‌ = पूजामेव सत्कारम्‌ , पूजया सत्कारमिति वार्थः । कामपूनायां 
कृतायां प्रियपतिपूनायाः प्राप्तावसरत्वात्तयानुरोधः ॥ 

कुमान विलेपनग्व--तत्र कुमः कामः पूज्यः, विलेषनेन ठु रक्ताशोकतरौ 
चन्दनचर्चां सम्पादनीयेति, पूर्वमुक्तम्‌ । 

सनम्‌ = यथास्थानमुपकल्पितम्‌ । 

छुखुमलोभोल्किप्तहदयया = पुष्पलोभाकृषटवित्तया । अतिचिरं कृतम्‌ = बहु- 
विलम्बितम्‌ । चिन्धुवारविटपेन = निरगुण्डीतरुशाखया । श्रपवारितशरीरा = श्रन्तर्दि- 





काञ्चनमाला मष्टारानी, कामपूजा होगरई, अव भाप महाराजका यथोचित 


पूजा सस्कार करं । 
वाखवदत्ता-अच्छा सुते फर चन्दन वो । 
का्चनमारा--सव तैयार हे । ८ वासवदन्ता राजाकी पूजा करती हे ) 
सागरिका-हाय हाय, फर्कोकी लाटचमे पढ़कर मेने वदी देर करदी । 
तव तक सिन्धुवार इक्क आमे देह छिपा कर देर । ८ वैसा करके, देखकर, 


प्यमोऽङकः । (४ 


सविस्मयम्‌ । ) कथं प्रत्यक्ष एव भगवान्कुममायुध इह 
क तातस्यान्तःपुरे पुनषित्रगतोऽचयते । तीह म्थितै- 
वभिः $षमैमगवन्तं छषुमायुधं पूजयिष्ये ध # क 
नीं त्वं भवि । (इति प्रणः 
1. गमिष्यामि । }) (इति कतिचि्पदानि गच्छति 1) 
काद्वन०--यज वसन्त एदि संपदं तुमं वि सोत्थिवाच्यणं पडि- 
चर | ( भाय बसन्तक पदि सांप्रतं त्वमपि स्वस्तिवायनं भरतीच्छं । ) ( विदूषक 
उपसपति । ) , 
वाखब०-( विलेषनक्खमाभरणदानपूव॑कम्‌ । ) रज्ञ सोप्थिवा्मणं पडि- 
च्छ । ( भायै स्वस्तिवायनं परीच्छ । ) ( इत्यपयति । ) 
शत्र कथं प्रत्यक्ष एव इत्यारभ्य पूजयिष्यामि" इत्यन्तेन सन्दभेण परिभाव. 
न्यं सुखघन्षेरहनमुकमूह्यम्‌ । तदुक्तं दशरूपके--“श्ननेन वत्सरालस्यानङ्गरूपतयाऽ 
पहवादनङ्गस्य च भ्रसयक्षस्य पूजाम्रहणस्य लोकोत्तरत्वादद्तरससमावेशः परि- 
भावना इति । 
अमोषदशंनः-श्रकृयावलोकनः, मदिषयप्रद इति भावः ‹ 
शत्र नमस्ते परशते तावदेव गमिष्यामि" इति सन्दर्भेणानन्तराषभरङृतनिरषि्न- 
दशंनारम्भणात्‌ फरणं नाम सुखसन्धर्ं दर्शितं वेदितम्यम्‌ ॥ 
आय = भ्रष्ट, विदूषकस्य ब्राहमणतया तथा संबोधनम्‌ `भ्ारयेति ब्राह्मणं 
ब्रुजादिति भरतोक्तेः । स्वस्तिवायनम्‌-पुण्यफलमुपदारूफं दानम्‌ । 





` विस्मय से) क्या, यम्य भगवान्‌ कन्देव यूना वरन न्क ) क्या, य भ्त्यद्च भगवान्‌ कामदेव पूजा ग्रहण छर रहे १ पिताजी 
के भन्तःपुरमे तो चित्र पर पूजा इभा करती थौ । भतः्मँ मी यष्टी रहकर इन 
शौ से भगवान्‌ कामदेव की पूरा करंगी । ( शूक गिराकर ) भगवन्‌ ऊसुमा. 
बुध ! नमस्कार करती दं । जाजका यह तुम्हारा दर्शन मेरे ल्यि व्यथै न हो । 
(म्रणाम करके ) जो देखना थ देख छया, जव तक कों देख नहीं छेता तव 
तकं ची जाती हूँ ( कु चरती है ) 

काञ्चनमाछा-जाये वसन्तक, आए भाप मी जपना स्वस्तिवायन के 


उीनिये ( विदूषक समीप जाता हे ) 


घासवदस्ा-( हाय में एक मासा भौर चन्दन केकर ) लायै, स्वस्तिवायन 
ॐो। (देती) 


1. रत्नावली । 
विदू०-( सष शृत्वा । ) सोस्थि भोदीए । ( स्वस्ति भवत्यै । ) 


( नेपथ्ये वैतालिकः पठति । ) 
अस्तापास्तसमस्तमभासि नभक्तः पारं प्रयाते रवा- 
वास्थानीं समये समं नृपजनः सायंतने संपतन्‌ । 
सं्त्येष सरोरुदययुतिमुषः पादांस्तवासेषितुं 
्ीत्यत्कषेकृतो टशामुदयनस्येन्दोरिवोद्रीत्तते ॥ २१ ॥ 


सैतानिकः-गीतोपजीवी राजसेवकः । विविधश्चासौ तालः वितालस्तेन चरत।ति 
वैतालिकः । 
अस्तापास्तेति । श्रस्ते श्रस्त।चले श्रपास्ताः कषिप्ताः समस्ता: निखिलाः भासः 
किरणाः येन तत्मिन्‌ चरमाचलप्रकीर्णा खिलदीधितो इत्यर्थः, तादशो रवौ सूर्ये नभसः 
श्माक।शस्य ¶।२म्‌ शन्तं प्रयाते गते श्राहिकी गतिं समाप्य लोकान्तरं भास्यितुं 
प्रस्थिते सायन्तने सन्ध्याकालिके समये वेलायाम्‌ समं तुल्यकालम्‌ श्राक्तिर्त्यस्या 
मित्यास्थानी राज्स्तभा ताम्‌ सम्पतन्‌ अ्रदम्पूवं महम मितिभावेन सम।गच्छन्‌ एषः 
पुरोश्यमानः नृपजनः राजलोकः उत्‌ ऊध्वंमयनं गतिय॑स्य तादृशस्य सतताभ्युद- 
यशी नस्य उदयनस्य तदा्यघ्य तव राक्षो वत्सराजस्य सरोरुटाणाम्‌ कमलानाम्‌ 
दयत: भासः मुष्णन्ति श्रपदरन्ति तान्‌ कमलशोभातिशायिशो भ।शानिनः दृशाम्‌ 
नयनानाम्‌ प्रीतिः प्रमोदस्य उत्कर्षम्‌ श्रतिशयं कर्वन्ति बे ते प्रीलयुत्कर्षकृतः नयना- 
नन्दवधनान्‌ पादान्‌ सरोरुदयुतिुषः कमलशोभापहारिणः दृशां ्रील्यु्कषकरतः 
नयन।सेचनकान्‌ इन्दोः चन्द्रमसः १।दान्‌ भिरणानिव श्रासेवितुं उदीक्षते उन्मुखः 
्रतीश्षते यथा सन'यासमये लोकाः समस्तदिनायुभूतसन्त।पपरिजिदीष॑या नवोदयस्य 
चन्द्रमसः पादानासेवितुमूष्व॑मुखाः प्रतीक्षन्ते तथा नित्यनवाभ्युदय भाजस्तव र्न 


विदुषक--< सहं लेकर, ) आपका कल्याण हो । 
( नेपथ्य में वैतालिकः पदता दै ) 
अपनी समस्त प्रभाको अस्ताचर की चोटी पर विखरा कर सूयं आकाश को 
पार कर गये, इसी सन्ध्या समय में एक साथ सभी राजागण कमल कान्तिहारी 
तथा ओर्व की प्रीति वरदाने वारे महाराज उद्यनके चरर्णोकी भाराधनाकी 
भ्रतक्तामं सभाभवनमे पधार रहे हे । जैसे कमो को सङ्कचित करने वाले तथा 
नयर्नौक्रो आनन्दित करने वाठे चन्दरमाकी किरर्णोकी सेवा्मे तारागण भारे 


हो ॥ २३॥ 


प्रथमोऽद्ः । ++ 


सागरिका शरुला सद परिदरत्य राजान ससं परयन्ती । ) कं स्च 
खो गआ उदशरणो जस्स हं तादेण दिस्णा। ता पर्पसणदूसिदं पि मे 
जीविदं एदस्स दंसणेण दाणिं बहुमतं संवुत्तम्‌ । ( कथमयं ख राजा उदयनो 
यस्याहं तातेन दत्ता । ( दर्थ निःश्वस्य । ) तल्परगरषणदूषितमपि मे लोवितमेतत्य 
दर्शनेनेदानीं बहुमतं संततम्‌ । ) 
राजा-अरये कथमुत्सवापहतचेतोभिः खंघ्यापिक्रमोऽप्यस्मामिर्नोप- 
लक्षितः । संप्रति परिणतमहः । देवि पश्य- 
उदयनस्याश्नयमिमे सभायां खमवेता राज्ञानः प्रतकन्त इति भावः । शां प्रील्यु- 
तक्षतः" इति सरोरहुतिभुषः" इति च विशेषणं राजपादेषु चन्द्रपदेषु च समा- 
णम्‌ । सायन्तनरब्दे "सायचिर" मित्यादिना टशुपरत्ययस्तुडागमश्च । उपमात्राल- 
इरः) शत्र वैतलिकमुखेन चन्द्रोपमवत्सराज्गुणवर्णनया सागरिकायाः समागम- 
हैदभेताबुरागवीजानुगुष्येनैव विलोभनाद्विोभनं नाम ञुखसन्धेरङनम्‌ , तद्लक्षणं यथा 
शुणनिरव॑णेनशैव निलोमनमिति स्मृतम्‌” । तथा कुखमायुधन्यपदेशगूद्स्य वत्सराजस्य 
श्रोदयनस्येति नामनिदेशेनोद्‌मेदनादुमेद इति च मुखसन्येरश्षम्‌ , “धीबार्थस्य परोहो 
यः स उदूभेद इति स्तः इति च तत्लक्षयो भरतः। शादु^लविक्रीदितं गृतम्‌ ॥२३॥ 
कथमिति सम्भ्रमे, ख चाकस्माद्राजदशैनात्‌ , इतः पूरं तु सागरिका राजानं 
कामत्वेनेव सम्भावयति स्म, सम्प्रति वैतालिदेन तस्यास्तन्द्राऽपाकृता, तत इत्य- 
सिः । यघ्येतति षष्ठो सम्बन्धसामान्ये । निश्स्य श्वासं नियम्य । तथाकरणश्च 
सेदभूयस्तेन, तात्मदरापविपरयासङृदम्‌ । परपरषणम्‌ = परदास्यभावः । दूषितम्‌ = 
शवमाननाकलइ्ितम्‌ । बहुमतम्‌ = भीम्‌ । अत्र सागरिकायाः सुखागमास्मा्ति- 
स्प सुखसन्धेरङ्गमु्म्‌ ॥ 
उत्छवापहतेतोभिः = तदेकागचित्ततया --- उवापहतोनिः = तदैका चित्ततया किधिदन्यदचेतयक्िरित्र्, न्य सन्ष्या- 
सागरिक/-( सुनकर, सहर सुकर, ससह नयनं से राजा खलती इ ) 
लो का ये वही उव्यन ह जिनके णये भं पिताजी दवारा दी गई। (म्बी सांस 
सकर) यथपि भे इस समय दासी ट, दूसरे का हुकम बनाते रहने से हमारा 


जीवन बरी 
च तप शो रहा, प्रिर मी इनके दशन हो जनेसे ससे उस जीवन का डोम 


रा्ा-हम छोगों छा द्य उस्सवमे स तरह ङ्ग गया कि हमो्गो षो 
सन्भ्याके भनेका परता भी न चटा । अव तो दिनि समाप्त हो गया 1 देवि देखो तो 
४ रत्ना० 








५० रत्नावली । 


उदयतटान्तरितमियं प्राची सुचयति विङनिशानाथम्‌ । 

परिपाख्डुना सुखेन प्रियमिव हृदयस्थितं रमणी ॥ २४॥ 

देवि तदुत्तिष्ठ । भ्रावासाभ्यन्तरमेव भ्रविशावः। ( खं उत्थाय परि 
कामन्ति । ) 

सागरिका-कषं पत्थिदा देवी । भोदु । ता अबि तुरिदं गमिस्पम्‌। 
हद्धी हद्धो । मन्द माइणीए मए पेकिखिदुमपि चिरं ण पारिदो अरं जणो । 
( कयं परस्यित। देवी । भवतु । तदहमपि त्वरितं गमिष्यामि । ( रज्ञानं सष्ष्ं 
दृट्वा । निश्वस्य । ) दा धिक्‌ हा धिक्‌ । मन्दभागिन्या भया ्र्षितुमपि चिरं न 


पारितोऽये जनः । ) 
( इति राजानं पश्यन्ती निष्कान्ता । ) 


राजा-( परिक्रामन्‌ । ) 


तिक्रमः- सायद्कालातिपातः । परिणतम्‌-समाप्तम्‌ । अहः-दिनम्‌ । 

उद्यतटेति"। इयं प्राची दिक्‌ पूर्वा दिशा परिपाण्डुना श्रासन्नचन्द्रोदयकृत- 
प्रक्राशधवलिम्ना सुखेन मध्यमगेन उदयतटान्तरितम्‌ उदयाचलसकिदितम्‌ निशा- 
नायम्‌ चन्द्रमसम्‌ , रमणी नायिका परिपाण्डुना विरहनितपाण्ड भावेन मुखेन 
हदयस्थितम्‌ मनसि सन्तम्‌ ( न तु विः, तस्य दूरगतत्वात्‌ ) प्रियम्‌ इव सूचयति 
ज्ञपयति । यथा कस्याच्चन पण्डुमुख्या वनिताया विलोकनेन धृतोऽनया मनसि 
कोऽपि श्रिय इति प्रतियन्ति जनास्तद्ूवदासननचन्दरोदयवशास्सलातघवलभावं 
भ्राचीमुखं प्रक्य नातिविलम्ब भाविनं चन्द्रोदयमाशंसेऽहमिति राजाभिप्रायः । उपमा- 
लङ्कारः । श्रर्या इृततम्‌ ॥ २४ ॥ 
` यष भराची दिशा उदयाचल्की कन्द्रा मे घत्तमान चन्द्रमा की सूचना अपने 
पाण्डुवणं मध्यभागके द्वारा दे री दै जसे कोई रमणी अपने पठे सुलमण्डल्से 


हृदयस्थित प्रियतम की सूचना देती है ॥ २४॥ 
देवि उवे, हम आवासकी भर चट । ( समी उठकर चल देते है ) 


सागरिक्ा--कक्यो, देवी चल पद्धी अच्छा, तव मँ मी शीघ्र जागी । ( राजाका 
सस्पृह नयनो से देखकर, निःश्वास छोड़कर ) हाय, मेँ भभागी इनको ऊ देर 


देख भी न सकी । 
++ ( राजाको देखती इई जाती ह ) 
राज्ञा-( चरते चरते ) 





प्रथमोऽ्धः। ५१ 


देषि त्वन्सुखषङ्कजेन शशिनः शोभातिरस्कारिणा 
पर्यान्जानि बिनिर्जितानि सदसा गच्छन्ति विच्छायताम्‌ । 
श्रुता त्वत्परिवारवारबनितागीतानि भृद्भाङ्गना 

लीयन्ते युद्लान्तरेषु शनकैः संजातलला इव ॥ २५॥ 


( इति निष्क्रान्ताः स्वँ । ) 


देवीति । देवि, इदं राजमदिषीसम्बोषनम्‌ । शशिनः चन्द्रमसः शोभां श्रियं 
तिरस्करोति प्रत्यादिशति तान चन्द्राधिककान्तिनेत्य्थः तव सुखमेव पडजं कमलं 
तेन त्न्सुखपडकजेन त्वदाननारविन्देन विनिर्बितानि परासितानि श्रग्भानि अल 
लनानि सहसा एकपद्‌ एव विच्छायताम्‌ गतप्रीकताम्‌ गछन्ति ( तत्‌ ) पश्य 1 
चन्दरपराभविभासा त्वदीयेन मुखकमलेन भलजानि निःश्रीकाणि कृतानि, तानि 
म्लायन्ति, विलोकय त्वमिदमिति भावः । कश्च तव परिवाराः परिषनाः 
सखोशास्यादिमुखाः, वारवनिताः उत्सवे दृत्यगीतादि सम्पादथितुमाक।रिता वेश्याश्च 
ताषां गीतानि शुत्वा सल्ञातलब्राः अत्मगोततल्य तद्गौतपेसषया हीनतया क्ञानात्‌ 
समुत्यन्त्रपा इव गह्ा्गनाः ब्रमयैः शनकैः शनैःशनैः सुकुलानाम्‌ कमलकुड्मला- 
नामन्तरेषु गभ लीयन्ते गूढा भवन्ति । श्रन्योऽपि स्ञ।तलघ्ः कचिक्षीयते 1 
भत्र प्तोपेत्वलहटारोतयेशषाणामङ्गङ्िभावेन सद्धरः । शादूलविक्रौडितं दृत्तम्‌ ॥२५॥ 


निष्कान्ताः = बदिग॑त।ः म्देशादितिरेषः । तथाविधानश्च ङकन्तेऽपेक्षितम्‌ । 
तदुक्त दशरूपरे-- ति 
एकादाचरितैकःयमित्यमासन्नायकम्‌ । 
पारननचतुरेरहं तेषामनतेऽस्य निगमः, ॥ 


रं ये भविः सवेषां भवति तत्र निष्कामः । 
बीनाय॑युरुततं छता काय यया्थरसम्‌ ॥ इति । 
षि, व्वा वाप नव त्वन्व------- चन्दरमाकी शोभाको मांत करने वाङे 
भरो ( पानीवाडे कमो ) को जीत जिया हे 
धाती जारष्टी है । तुग्हारे इन परिजनो तथा 


भरतेऽपि- 





तम्दारे सुखरूप कमलने इन 
इसीसे इनमे सहसा स्छानता 
गणिकार्भोकी गोते सुननेसे 


भर्‌ रत्नावली । 
इति मदनमहोत्सवो नाम प्रथमोऽङ्कः । 








अडलकणं मरते- 
शष इति रूदिशम्दो भावै रसै रोदयत्यर्थान्‌ 1 
नानाविधानयुक्तो यस्मात्तरमाद्‌ भवस्यङ्ः ॥ 
यत्राय॑स्य समातिर्यत्र च बीजस्य भवति संहारः । 
किश्विदवलग्नविन्दुः सोऽद्क इति सदाऽवगन्तन्यः ॥ 
थये नायका निगदितास्तेषां प्रत्यक्षचरितसंयोगः । 
नानावस्थान्तरितः कार्य्॑तवद्ो विङृषपतु" ॥ 


इति मैयिलपण्डितश्रीरामचन्दरप्रणीते रतावलीश्रफाशे" 
प्रथमङ्कप्रकाशः। 


--*न००--- 





प्रथम शङ्क समाप्त 


~नमैभ्०- 


द्वितीयोऽ्ङुः 
( ठतः श्रविशति सारिकापक्षरन्यभरदस्ता सुसंगता । ) 

सुसंगता--दद्धी दद्धी । किं दाणिं मम हत्ये सारिश्ापञ्जरं णिक्खि- 
नि गदा मे पियसही साअरि्ा। ता कटिं पुण एणं पेकिसस्सम्‌ । 
कं एसा खु णिडणिआ इदो ज्जेव च्राअच्छदि । ता जाव णदं पुच्छि- 
स्सम्‌ । ( हा धिक्‌ हा धिक्‌ । पतरेदानीं मम हस्ते खारिकापल्लरं निक्षिप्य गतामे 
प्रियञ्चखौ सागरिका । तत्क पुनरेनां परेक्ष्य । ( ग्रतोऽवलोक्य । ) कथमेषा खलु 
निपुणिकेत एवागच्छति । तयाबदेनां प्रदयामि । ) 

८ ततः ्रविशति निषुणिका | ) 

निपुणिका-( सविस्मयम्‌ । ) अचरि अचरिद्यं । श्रणर्णसदिसो 
पभावो मरणे देषदाए । उबलद्धो खु मए भटो वुत्तन्तो । ता गदु 
भद्िणीए णिवेदस्सम्‌ | ( आशर्यमाधयम्‌ । अनन्यसदृशः प्रभावो मन्ये देव- 
तायाः । उपलब्धः खल मया भवु््॑तान्तः । तद्रत्वा भन्ये निवेदयिष्यामि । ) 
( इति परिक्रामति । ) 
तदुपयुक्तविभावाजुमावादिमिः परिपोषं दशंयितुकामः कविरितीया्कस्यादौ सागरि- 
कायाः प्रवेशं सू यितु भवेशकमारभते-तत इत्यादिना । सारिकापकरव्यमस्ता= 
खारिक्रायाः परं करेण दधती ! 

एनाम्‌ = निषुणिकषम्‌ 1 अच्यामि = जिह्नासिष्य, सागरिकाप्रवृत्तिभिति शेषः । 

भनन्यसदृशः = अवुलनीयः । देवतायाः भ्रभावोऽन्यासदशो भवतीति मन्ये 


त्यन्वयः, मन्ये इत्यस्य मतत्यन्तवाक्यायैः कम । उपलब्धः = ज्ञातः । वृत्तान्तः = 
समाचारः । 


.__ [ सारिकाका पिदा थमे छि सुसंगताका प्रवेशय ] 
घुसगता-्ाय, मेरी ससी सारिकाका पिजदा मेरे हाथमे थम्हाकर कश 
ची गाई १ वह मुके कहो मिरेगी १ ( भागे देखकर ) क्या निपुणिका इरी 
भारह है १ तव हसी पूगो । 
(निषुणिका का प्रवेश ) 
निषुणिका- विस्मय से ) भाश्च है, देवताका भ्रमाव असाधरण होता ! 
ने महाराजकी सवर पा डी, जब जाकर, रानीसे कूं 1 ( जाती हे ) 


४ रत्नावली । 


खसं०--( उपदत्य । ) सदि णिडणिए कटिं दाणिं तुमं षिम्दधोक्खि- 
त्षि्च्मा विद्य इह ्िदं मं ्वधीरिभ हदो चदिश्चामसि । ( सखि निषु- 
णिके केदानीं स्वं विस्मयोत्तिपतहृदयेव इद स्थितां मामवधीयतरोऽतिकरामसि । ) 

निषु कधं सुसंगदा । हला सुसंगदे सुट्‌ढ़ तुए जाणिदं । एदं क्खु 
मम विम्ह्यसस काभणम्‌ । अज किल भद्रा सिरिपव्वतादो आच्वृस्स 
सिरिखर्डदासणामघेअस्स घम्मिअसस सश्नासादो श्रकालसुमसंजणण- 
दोहलब्रं सिक्ख अत्तणो पडिगिहीदं णोमालिच्रं इुसुमसमिद्धिसोदिदं 
करिस्सदित्ति तहिं एदं वुत्तन्तं जाणिदं देवीए पेसिदम्डि । तुमं उण किं 
पत्थिदा । ( कयं संगता । इला संगते खट त्वया क्तम्‌ । एतस्वलु मम 
विस्मयस्य कारणम्‌ । श्रय किल भता श्रीपवंतादागतस्य श्रीखण्डदासनामधियष्य 
धामिकस्य सकाश।दकालकुघुमसंजननदोददं शिक्षित्वात्मनः परिगृहीतं नवमालिकां 





विस्मयोत्किपतहदया = आ्ाधर्यतर्गितहदया । शद = मध्येमागं॑स्थिताम्‌ = 
बत्त॑मानाम्‌ , एतेन दर्शनयोग्यता समर्थिता । श्रवधीरयं = तिरस्कृत्य, भाषणादिन। 
प्रणयव्यवहारेणासम्भाव्येत्य्थः । प्रणयिखमेन कतस्तथाविधो व्यवहारोऽपमान श्व 
प्रतीयत इति मनोविक्ञानाऽऽधारेयमुक्तिः । धतिक्राभसि = पुरस्सरषि । 

कथमिति सम्भ्रमे, सचाकरमादृरशनात्‌ । श्ञातम्‌ = श्रवगतम्‌ , मदीयं विस्मयो- 
स्किप्तहदयत्वं यत्वा तर्कितं तदबितयमिति भावः । भता = राजा । श्रीपर्व॑तात्‌ = 
तदाघ्यया प्रसिद्धात्‌ पुण्यपव॑तत्‌ । धार्मिक्य = धर्माचरणपरायणस्य । सका- 
शात्‌ = समीपतः । अकाले = उचितकालातिरिके समध, तदन्यत्वं नोऽ, 
कुषठमसंजननदोहदम्‌ = पुष्पभ्रकटनसाधनक्रियाविशेषम्‌ । शिक्षित्वा = विज्ञाय । यया 
क्रिययाऽसमये पुष्पं प्रकाशयन्ति तरवस्तामधिगत्येत्याशयः । दोदं ददातीति दोहदः, 
श्रातोष्लुपस्े कः इति कः । स च पुष्पोत्पत्तिाधनयेदः । तथाचोक्तं शब्दा्णवे- 
(तसगुटमलतादीनामकाले कुशलैः कृतम्‌ । पुष्ायुत्पादकं द्रन्यं दोहदः स्यात्त 





सुसंगता-( समीप जाकर ) सलि निपुणिके, विस्मयपूणं हदयसे तुम किधर 
जारष्टी हो जो यँ वक्तमान रहने पर भी मुक्ते नदीं रोकती दो । 

निुणिका--क्या सुसंगता है, सखी सुसंगता, तुमने ठीक समक्न छिया, मेरे 
विस्मयका यही कारण है कि भाज महाराज श्रीपरवेतनिवासी श्रीखण्डदासनामक 
म्ारमासे असमये शर पेदा करनेकी कका सीखकर पनी नवमालिकाको फर 


द्वितीयोऽहः । 1 


इडवमृदि शोभिता करिष्यतीति सत्रं कृतान्तं शतु देया ्रषितस्म ! ल्व॑षुनः 
` दत्र प्रस्थित। 1 ) 4 
सुसंगवा--पिश्रसहि सासिं ्र्णेसिदुम्‌। ( परियखसी सागरिका 
मन्वेष्टुम्‌ 1 ) 
तिपुणिका-खदि दिह मए दे पिश्रसही साच्रि्मा गदिदयिन्त- 
फलकवन्तिश्मासयुग्गआ समुज्विमा भि कदलीघर ञं पविसन्ती । ता 
गच्छ तुमं । अदं पि देवीए सासं गमिस्सम्‌। ( उलि द्ध मया ते भ. 
सदी सागरिका श्रदीतनिन्रफलकवर्तिकाखमुद्रका समुद्धिरनेव कदलीगदं भ्रविशन्तौ । 
तदरच्छ खम्‌ । अर्टमपि देन्याः सक्षारो गमिष्यामि । ) 
( निष्कान्ते । ) 
इति प्रवेशकः 


तच्छिया' । आत्मनः परिग्दीताम्‌ = विशिष्य स्वीयतयाऽङीकृताम्‌ । एतेन ममताऽ 


व्शियेदतेन तरोहदाय धामिकखकाशतः शिक्षाग्रहणस्योपपादनं कृतम्‌ । कुषम 
स्ृद्धिशोभिताम्‌ = पुष्पतिपुलताऽल्छृताम्‌ । 


चित्रफलकः = श्रालेल्यपटट, वत्तिका = तलिका, समुद्रकः = पेटिका, गृदीत- 
चिघ्रफलकवत्तिकासमुद्गका=करेकृतालेलत्यपश्चूलिकपिटिका । यित्रलेखनसराधनानि 
हस्ते बिघ्रतीत्यथंः । समुद्विग्ना = खग्ना । गच्छ = कदलीग्म्‌ इति शेषः, तत्रैव 
त्वयाऽन्विष्यमाणाया्त्त्पियसख्या उपलम्येः सम्भवाततत्र त्वया गन्तव्यमित्यर्थः । 
निष्कान्ते = निर्गते, खीलिङगदविवचनम्‌ , सु्ठतानिपुणिके यथाकार्यं प्रस्थिते 
इत्यर्थः ॥ 





भरवेशकः, रूपकनिर्माणोऽपेदयमाणः कमविशेषवद्धवाक्यसमुदयः, तत्फलं च 


स दैगे हसीका पता खगानेके टये देवीने सुकते वां मेजा था । तुम किर 
चरीषो१ 





सुखंगता-ग्रियसखी सागरिका को खोजने । 


निपुणिका-सखि, मने तुम्हारी सखी सागरिकाको चिन्रकारीके छायफ पटिका 


खीर ची लेकर उद्विन दशाम कदरीगृहमे वेश करते 
ओ भी देवीके समीप जागी । 1 


वोरनोका प्रस्थान ) 
भरवेशषक 


६ रननावली । 


( ततः विशति गृहीतचिन्रफलकवर्तिका मदनावस्यं नागयन्ती खागरिका । ) 

सागरिका- (निःश्वस्य 1) दिश्रश्र पसीद पसीद्‌ । किं इमिणा याच्मा- 
समेत्तफलेग टुज्लहजणप्पत्थणाणुबन्वेण । ्ररुणं च । जेण एव्व दिद्रणदे 
ईदिसो संतावो णं वहदि तं एठ्घ पुणो षि पेक्खिटुं भ्रहिलससित्ति अहो 
दे मूढदा । कदं अ अदिनिसंस जम्मरो पहुदि सहसंबडदं दमं जणं परि- 
शर्म खणमेत्तदंसणपरिचिदं जणं अरगुणच्छन्तो ण लज सि । अह वा को 
तुह दोसो । अणङ्गसरपडणभीदेण तुए एव्वं अज उववसिदम्‌ । भोदु । 
छणङ्ग दाव उबालदिस्सं । भअवं कुसुमाउह निजित्रसथलघुरासुरो 
भविच् इत्थि श्चाजणं पहरन्तो कधं ण लजसि । अह्‌ बा अंणङ्गोसि । 
सब्बहा मम मन्दभाईणीए मरणं एव्व इमिणा दुरिणिमित्तेण उवत्थिदम्‌। 
ता जाव णको वि इह आच्नच्छदि ताव चआलेक्खसमप्पिदं तं अदि- 
मदं जणं पेकिखश्र जहासमीदिदं करिस्सम्‌। जई धि मे अदिसद्धसेण 
वेवदि श्रमं अरतिमेत्तं अग्गहत्थो तहां वि णत्थि तस्स जणस्स अरुणो 
दंसणोवाञ्मो त्ति जहातदहा श्रालिहिअ णं पेक्खिस्सम्‌ । ( हदय प्रसीद 
प्रसीद । किमनेनायासमात्रफलेन दुल॑भजनप्ा्यनालुवन्धेन । श्न्यष्च येनैव 





कथायोजनम्‌ , तल्लक्षणं साहिव्यदषणे यथा-- 
प्रवेशको ऽनुदात्तोक्तया नीचपात्रप्रयोजितः । 
शहद यान्तर्वित्ञेयः शेषं विष्कम्भके यथया । 
मदनावस्याम्‌ = कामयमानस्थितिप्‌ । नारयन्ती = श्रद्रभङ्गथा प्रकाशयन्ती । 
निःश्वस्य = उच्यैः श्वासं गृदीत्वा, तयाकरणं चान्तःखन्तापत्यक्तकम्‌ । 
द्मायाघमात्रफलेन = श्रायास एव श्रायाखमात्रम्‌ ( मयूरव्यंखकादित्वात्यमासः } 
तत्फलं यस्य स श्रायासमात्रफलस्तेन केवलक्लेशजनकेन । दु्लभजनप्रायनाऽनुवन्षे- 
ननदुलैभधवासौ जनश्च दुंभजनः वत्षराजसूपः तस्य परायना तसरप्तथमिलाषः, तस्या 





( सके वाद्‌ चित्रकारीकी सामग्री छिये सकामावस्यामे सागरिकाका प्रवेश ) 
सागरिका-( निशश्वास रेकर ) मेरे मन, मान जा, मान जा, दस दुंमजनकी 
भ्रार्यनामं तो केवल श्रमी तुम्हारे हाथ रहेगा । भौर जिनं देखनेसे तुग्हारा सन्ताप 
इतना वद जाता है, न्दे ही फिर देखना चाहते हो केसी यह मूखंताहै १ भो कूर 
मन, जन्मसङ्की इस जनको दछोदकर इणमान्र परिचित उस भावमीका शनुगमन 


द्वितीयोऽङः । ५७ 


ष्ेन त ईशः संतापो ननु वर्धते तमेव पुनरपि अषदुमभिलवसीत्यहो ठ 
भूढता । कथं चातिरृशंस जन्मतः परति सद संवर्धितमिमं जनं परित्यज्य क्षणमानन 
दृधनपरिचितं ्नमनुगच्छु ललदे । श्य वा कस्तव दोषः नद्गशरपतनभीतेन 
-ल्यैवमय व्यवसितम्‌ । ( सारम्‌ । ) मवतु । अनह तावहुपालपत्य ॥ ( अति 
धटूष्वा । ) भगवन्फुषुमायुध निर्जितसकलयुराखुरो भूत्वा ल्ीजनं प्रहरन्क्य न 


उल्वन्मः सत अद्ततरमिवममामिपेषेमतय्ः । 
-किमप्यनेन फलं नास्तीति श्या तवाया इति भावः! शत्र दय प्रसीद' इत्या- 
रभ्य प्रतिमुखसन्धिः, तथा चोक्तं दशरूपके--्चत्र वत्खराजसागरिकाषमागमदेतो- 
रनुरागबीबस्य प्रथमाह्कोपक्षिप्तस्य सुसद्ृताविदूषकाभ्यां क्ञायमानतया तेने 
वासवदत्तया च चित्रफलककृततान्तेन किचि दुक्ीयमानस्य टश्यारश्यरूपतयोद्धेदः 
इति । येनैव श्टेन = यदीयेन दर्शनेन । शटशः = एवंविधः दुरपशम इत्यर्थः । 
मूढता = विवेकः, स्वसन्तापकारक राजविषयकाभिलाषत्यागोऽत्र हदयस्याविवेकः । 
अतिषृशंख = ध्रतिशयक्रूर, श्ृशंओे धातकः कूरः” इत्यमरः । सदह खंवधितम्‌ = 
सहोषितम्‌ , श्रनवरतषदभावेन स्नेहोदयस्यौवित्यमभिमव्येत्यमुक्तम्‌ । इयम्‌ = मह्ल- 
कणम्‌ । क्षणमात्रदशेनपरिचितम्‌ = क्षणमात्रं किचचितकालपयैन्तं यदशनं विलोकनं 
तेन परिचितम्‌ । श्रनुगच्छन्‌ = श्रनुधावन्‌ । न चिरपरिचितमात्रं क्जिन्त्वाजन्मनः 
सहोषितं मल्लक्षणं भनं परित्यज्य कछषणमत्रविलोकनपरिचितं राल्ानमनुषरतः साग- 
रिकाहदयस्य ऋरभावः स्फुट इति तदाशयः । एवं हृदयस्य कूरतामुपपाय भ्रका- 
रान्तरेण तक्निन्दति भ्रयवेति । श्नङ्गशरपतनभीतेन = कामबाणग्रदारसंजातभयेन, 
सया = मम हदयेन । एवम्‌ = इत्थम्‌ , आजन्म परिचितं जनं परित्यज्य क्षणमात्र- 
परिचितानुशत्तिरूपम्‌ । व्यवसितम्‌ = श्ाचरितम्‌ । मदीये वपुषि कन्दप॑शरग्रहारं 
सम्भान्यान्यन्र गतमसीति तवाचरणं नातिनिन्दनीयम्‌ , सर्वस्यापि साधारणतया 
आचीने चिरानुदतेऽप्याधरये भयसंभवे सत्याश्रयान्तरावलम्बनस्य प्रवृत्तेरवेक्षणादिति 
तातप्यम्‌ । साल्म्‌ = ्ञ्ुषदिम्‌ , स्दतीतथ्ैः । उपालप्स्ये = निन्दिष्यामि । 
भगवन्‌ = भगः सामर्थ्यम्‌ , सोऽस्यास्ति, तत्सम्बुदधौ भगवन्‌ । निर्जितसकलयुरा- 
खरः = विजिताखिलदेवदानवः । एतेन समर्थस्य पराकमिणव -° ~ -ाितदेवदानदः। पतेन उमयत्य पराकमिणव न््पस्य मादरेऽ माद्शोऽ- 
के इते कान नही छगली है १ भवा, तनहारा स्या दोप, उन्दरडे बाणास उर 
अम तु दसा कर रहा हे । भच्छा, कन्दुपंको ही उलाहना दूगी । 

(हाय जोककर ) भगवन्‌ कामदेव, तमने चव सभी देवदानवोनो आत छया 








भ्म रत्नावली । 


सन्ये । ( विचिन्त्य । ) अय वा श्नङ्गोऽसि । ( दीर्घ निस्य । ) सर्वया मम 
मन्दमागिन्या मरणमेवानेन दुर्निमित्तेनोपत्थितम्‌ 1 ( फलकमवलोक्य । ) तयाव 
कोऽपोदायच्छति तावदालेरयसमर्पितं तमभिमतं जनं प्रच्य यथासमीहितं करि. 
ध्यामि । ( साब्टम्भमेकमना भूत्वा नाख्येन फलकं गीत्वा निश्वस्य । ) यदपि 
भेऽतिसाष्वसेन बेपतेऽयमतिमात्रमम्रहस्तस्तथापि नास्ति तस्य जनस्यान्यो दशनो. 
पाय इति ययातथालिब्यैनंपरेकषिप्ये । ) ( इति नाव्येन लिखति । ) 
( ततः प्रविशति सुसंगता । ) 

खसं एदं तं कदलीघरम्‌ । ता पविसामि । एसा मे पि्सही 

सखाच्मरिच्रा । किं उण एसा रुरुञ्ारुराश्नोकिखत्तदिअञआ विच्य कवि 





बलाजने पीडकताया श्रनौचित्यं व्यञ्जितम्‌ । श्रनङ्नः = कायरहितः कायसम्बन्ध- 
खद्भाव ए१न्तःकरण।िषामग्रीसत्वे लल्नासम्भवः, ख एव तव नास्तीति काऽऽशां 
तव सलल्तायास्तदुपकल्पितायाः च्रीजने दयाया वेति भावः । मन्दभागिन्याः = 
दुरमाग्यायाः । दुर्निमित्तेन = टुःसंयोगेन । ्रलेख्यषमर्पितम्‌ = चित्राह्ितम्‌ । श्रमि- 
मतम्‌ = प्रियम्‌ साव्टम्भम्‌ = दुःखविक्षिपे हृद्यं वलान्निगृयत्यर्थः । एकमनाः = 
प्रणिदितचित्ता । अतिसाध्वसेन = मह्या टज याऽतिशयितेन भयेन वेत्यर्थः, वेपते 
कम्पते । श्रतिमात्रम्‌ = श्रव्यर्थम्‌ | श्रप्रदस्तः = दृस्ता्रभावः । श्रभरासौ दस्तश्च 
श्चप्रदस्त इति समानाधिकरणसम।सः । श्रवयवावयविनोरमेदात्खामान।धिकरण्यम्‌ , 


तव इस भवला पर प्रहार करते तन्ते ठञ्जा नहीं भाती है १ ( सोचकर ) जयवा-- 
ज॒मतो नद्धः ही टदरे । ( दी श्वास ठेकर ) सुक्ष भभागीके मरणका ही यह 
कारण उपस्थित हभ है । ८ चित्रफटकको देखकर ) जवतक कोई य्ह भ नहीं 
ज्ञाता, तव तक अपने प्रियका चित्र आंककर अपना मनोरथ पूर्णं करूंगी । 
( द्दतासे एकाग्र मन होकर अभिनयपूर्वक फलक केकर निःवाघ्के साथ ) यद्यपि 
मयसे मेरे हाथी अंगुटिर्या काप रही हँ फिर उं देखनेका कोई दूसरा माग 
नहीं है भतः जैसे तैसे चित्र उतार कर ही देखूगी । ( नाव्वपूर्वक चित्र बनाती है ) 
( सुसंगता क प्रवेश ) 

खुसंगता--यष्ी तो कदली गह है । प्रवेश करती दं । ( प्रवेश करके गे 
देखकर, आशर्यसे ) यही तो दै मेरी प्यारी सखी-सागरिका । क्या यह प्रमविभोर 
होकर ऊध चित्रित करती हुई युक्ते नहीं देखती ? अच्छा, तो इसकी शांख वचाकर 
देखृगी कि य क्या चित्रित कर रही दै । ( उसकी पीठी ओर खड़ी होकर भौर 





द्वितीयोऽङ्कः । १८ 


आलि्न्ती ण मं परेक्छदि । भोदु । ता जाव से दिद्िषदं परिहरि णिरू- 
वदं रं एसा आलिददित्ति। कटं भटा आलिहिदो । साहु साअरिए 
साहु । अह्‌ बा ण कमला्रं घलि राञ्रहंखी अरणिं अहिरमदि । 
( एतततस्कदलीयहम्‌ । तत्मविशामि । ( अविश्या्रतो विलोक्य सनिस्मयप्‌ । } एषा 
रे प्रियसखी सागरिका । किं पुनरेषा गुठकालुरागोत्किपृदयेव किमप्यालिखन्ती 
न मां प्क्षते । भवतु । तद्यावदष्या शिं परिहत्य निूपयिष्यामि किमेषाऽऽलि- 
खतीति । (तैर ृष्तोऽस्याः स्थित्वा दृषा सदर्षम्‌ । ) कथं भता लिखितः । साधु 
खमगरिके साधु! यधा न कमलाकरं वर्जयित्वा राषहंस्यन्यत्राभिरमते । ) 
खाग०-लििदो खु मए एसो । किं उण अणवबरद्णिवणन्तबाप्फ- 
खलिल्ेण ण मे दिवी पेक्खिदु" पभवदि । कहं पिश्रसदी सुखंगदा । सहि 
इदो उवविश । ( श्रालिखितः खल भयैषः । किं पुनरनवरतनिपतद्वष्पसलिलेनः 





तदुक्तं वाभनेन-शस्तापराम्रहस्तयोगुणगुभिनोभेदामेदात्‌) इति । यथा तया = यया- 
कथित्‌ । मता = उदयनः 1 

सविस्मयम्‌ = स्यम्‌ , तवात्र सागरिकादशाविपर्यासदशंनजन्यम्‌ । गुरंका- 
चरागोल्किप्हदया = अत्यारूढप्रेमवशोृतवित्ता । श्रा्िखन्ती = चित्रयन्ती । ष्टि 
पथं परिषत्य = तदशंनपथादात्मानं वश्चयित्वा, तदलक्ितेत्यर्थः । निरूपयिष्यामि = 
द्रक्यामि, दृष्ट्रा निश्चेष्यामीति वा । स्म्‌ = सानन्दम्‌ , स चात्र सागरिकायाः 
स्वानुरूप पुंस्यवुरागोदयस्य दशंनाद्‌ वोध्यः । भता = उदयनः, कमलाकरम्‌ = 
कमलवनम्‌ , वर्जयित्वा = परित्यज्य 1 यथा राजद स्वभावपरतन्त्रा कमलवन 
एव रमतते तथैव महायुणाया महावंशप्रभवाया्स्याः स्वायुरूपे चत्सराज एवानुरागः 
सम्भवति नान्यत्रेति यथा साधुवाद इेयथवाकोटथुदयः । 

श्रालिच्चितः = चित्रितः । एषः = उदयनः । अनवरतनिपतद्वाष्पघलिलेन = 
सततप्रवृत्ता्ुजलेन । रक्षितुं प्रभवति = अश्चुव्याप्ततया दर्शनप्रतिवन्धादिति भावः । 
( एतावत्पय॑न्तं सागरिका ृषटदेशे नियतं स्थितां स्वसली सङ्गतां नावैति, तेन च 





देखकर, हंसे ) क्या महाराज का चित्र बना री हे, धन्य सागरिका, धन्य । 

अथवा कमलाकरको चोदकर दूसरौ जगह राजहंसी क्या अनुराग फरेगी १ 
सागिकिा--चित्र तो मेने घना छिया, छन्तु रदरहकर मेरी भाद भर आती 

ै, देख किस तरह ? [ सुह उखकर आंसू रोकती इई सुसंगताको देखकर 


42 रत्नावली । 


नमे ष्टि प्रतं प्रभवति । ( सुखमुत्तानीकृत्या्रूणि निवारयन्ती सुसंगतां ष्ट्रोत्त- 
रीवरेण फलकं प्रच्छादयन्तो सविलक्षस्मितम्‌ । ) कयं प्रियसखी सुखंगता। सखि 
इत उपविश । ) 

संसं =-{ उपविश्य बलात्फलकमकृम्य । ) सहि को एसो तुए एत्थ 
आलिष्िदो । ( सखि क एष तयाभ्रालिखितः । ) 

साग०-( खलम्‌ । ) सहि पउत्तमअणमहूसवे भअवं श्ण्गो । 
( सचि प्रततमदनमदोत्सवे भगवाननङ्गः । ) 

सुसं°-( सस्मितम्‌ । ) अहो दे णिउणत्तणम्‌ । किं पुण सुरणं बिभ 
एदं चित्तं पडिभादि । ता अहं पि आलिहिश् रतिसणाहं करस्सम्‌। 
{ श्रो ते निपुगत्वम्‌। क्रि पुनः शुल्यमितरैतचचिघ्रं प्रतिभाति । तदहमप्यालि्य 





हृदयगतं प्रकटं मन्त्रयति, तत एवमुक्तम्‌ ) उत्तानीकृत्य = ऊर््वं्॑ृत्वा; तथाकरणं 
चाशरुनिवारणार्थमन्ययाऽवनतमु्यास्तस्या नयनाभ्यां निपतक्श्ुभ्वाहस्तत्ेयसधितर 
पयस।ऽऽविलवेत्तच।त्यनिषटं स्यादिति भावः । प्रच्छादयन्ती = ।टृण्वती, सविलक्ष- 
स्मितम्‌ = सलज।हासम्‌ , लज्जा स्वरदस्योद्धाटनसम्भवेन, दासश्च प्रियसखी- 
सद्नमप्रभवेण प्रमोदेन । 

वलात्‌ = निवाप्यन्तीमपि सागरिकां पराभूय 

्रदृत्तमदनमदोत्सवे = वर्तमाने मदनधूनोत्सवे । श्रनक्नः = काम देवः, भालि- 
चित इति योजनीयम्‌ । 

सिमतम्‌ = ईषद्ासपूर्वक, तचात्र॒ सागरिका कृत।पलापेऽप्रत्ययं योतयति । 

शदो इत्याध्वर्ये । निपुणत्वम्‌ = चातुर्यम्‌, यदनङ्गमपि चित्रितवत्यसि, भयवा 
सफु्मतीतमप्यर्थमर्यान्तरतया समर्थयनीसयुपदासतः, ख च सख्या कृतत्वेन मम॑स्क्‌ । 
शल्यमिव = श्रपूर्णतया रिक्तमिव । प्रतिभाति = प्रतीयते । श्रालिख्य = चित्रान्तर- 





-ष्वाद्रसे चित्रफलकको ठंकती दुई छजित मुस्कानके साथ ] क्या खखी सुसङ्गता 
दै, अरी आ इधर वैठ । 

सुसंगता-( वैटकर वरपूवंक चित्रफटक सलीचकर ) सखि, तूने यष किसका 
चित्र िखिादि? 

सागरिका-( जरा कजाकर ) हस मदनमषटोत्सवमे भगवान्‌ कन्द्पंका । 

सुसंगता-( सुस्छुराकर ) घन्य है तुम्हारी निपुणता । किन्तु यह चित्र शून 


दवितीयोऽदधः । 4 


तेदनायं करिष्यामि । ) ( वतका शीतया न्येन रतिन्यपदेशेन सागरिका 
लिखति । ) ऽर । 

साग०--( विलोक्य साषृयम्‌ । 144 ४ कीस तुए धं एत्थ भालि 
हिदा । ( सुखंगते कस्मात्वयादमत्रालिखिता । | । 

सुसं०-( हस्य । ) सि किं धारणं ङुप्पसि । जादिसो तुषः 
कामदेमो आलिहिदो तादिसी मए रई अलिदिदा । ता ज 
विणि दिं तुह एदिणा श्रालयिदेण । करेदि दाव सव्वं युत्तन्तम्‌ । ( स 
किंमकारणं क्यपि । यादशस्त्वया कामदेव अआलिखितस्ता्शौ मया रतिरालि" 
चिता । तदन्यथासंभाबिनि क़ तवैतेनालपितेन । कथय तावत्स दततान्तम्‌ । ) 


मडूयित्वा , रतिसनायम्‌ = सम्मिलितरतिकम्‌ , कामदेचचित्रस्य रतिच विना 
ऽपूरणतया तवित्रनिमाकेन त्वयाऽ१रग्धे काय॑ पूरयिता सखीकायं करिष्यामीति 
भावः । रतिन्यपदेशेन = रतिच्छलेन, रतिचित्रनिर्माणन्याजेनत्यर्थः ॥ 

कस्मात्‌ = छतो हेतोः, कामवित्रपारवे मचित्रस्यालेखे कारणस्य त्वयैवोप- 
पायत्वमित्य्ः 1 

श्रकारणम्‌ = हेतुं विना 1 कोपफारणस्यापराघस्याुपलम्पेरित्थसुक्म्‌ । यदश 
इति = यया त्वया राजानं चित्रथित्वापि कामदेवित्रित इति व्याहत्य सस्यमपलपितं 
वथा मयाऽपि लां चित्रमिव रतििनेसुकत्वा वसतुभावो निदुतस्तदलं तव फोपेन' 
चोभयोः समो दोपः परिारोऽपि ताद्शः नेकः पूरयुयोकन्यस्ताटगथं विचाररो" 
इति न्यायादिति प्रष्टारः । श्नन्यथासम्भ।रिनि = अन्यया वास्तवादन्येन भ्रकारेण 
संभावयति उेते तच्छीले सत्यापलापपरे । किन्तरतेनालपितेन = कामदेव 
चिशरमिदमिति त्वदुक्त किमपि फलं नास्त ययाथस्तुनस्त सख्या मयोदितत्वा- 
दित्याशयः। 


---------------___ 
सा खग रहा है। ज इसे रतियुक्त करूगी 1 (वी रर रतिके वहाने सागरिका 
का चिर दनाती है) 


क क न क चिच्र श्यां बनाया 
सृसगता-( हसङर ) ष्यः र 
८ र, रंज होडी छो } जैसे तमने कामदेव चित्रित 


। म उख्य मतर्ब छगाकर 
रही शो इससे क्या राभ । सी वात यताम । क 


ईर रावली । 


साग०-{ सलघ्ना स्वगतम्‌ । ) ण जाणिदम्हि पिश्चसदहीए । पिश्चसष्ि 
महद क्खु मे लज्जा । ता तहा करेसु जहा ण को भि श्वरो एदं वुत्तन्तं 
जाशेदि । (ननु ह्ातारिम भ्रियषख्या । ( सुखंगतं हस्त गृहीत्वा भकाशम्‌ । ) ्रिय- 
सखि महती खलु मे ल्ब । तत्तया छुं यथा न कोऽप्यपर एतं एतत्ते नाति ।) 

सुसं०-सहि भा लज्ज । ईदिसस्स कणणारथणस्स अवस्सं एव्व 
ईदिसे वरे अहिलासेण दोदश्चम्‌ । तहवि जदा ण कोषि अवरो एद्‌ वुत्तन्तं 
जाणिस्सदिं तह करेमि । एदाए उण मेधाविणीए सारिथाए एत्थ काधणेण 
होदव्वम्‌। कदा चि एसा इमस्स ्रालावस्स गदहिदक्खरा भविच्य कत्य 
वि पुरश्रो मन्तदस्सदि । ( सखि मा लज्जस्व । दैदशस्य कन्यारलनस्यावश्यमेवे- 
दृशो वरे श्रभिलाषेण भवितम्यम्‌ । तथापि यथा न कोऽप्यपर एतं दान्तं शवाप्यति 
तथा फरोमि । एतया पुनमेधाविन्या सारिकयात्र कारणेन भवितम्यम्‌ । काप्य" 





हषातार्मि = अवगतमनोभावासंडृत्तास्मि । हस्ते = दृस्तावष्छेदेन, स॒संगताया 
इस्तमालम्ब्येत्यर्थः । श्रपरः = त्वद्धिन्नः । एतं उततान्तम्‌ = मम हदये राजविषय 
कोऽलुरागो विद्यत इति प्रगृ्तिम्‌ । 

शैट्शस्य = त्वाटशस्पेत्र्थः । कल्यारत्नस्य = श्नूढबालिक्रष्टस्य, भत्र 
कन्यापदेनाव्रिवाहितायाः योग्यवरविप धाभिलाषस्यौ चित्य व्यज्ञितम्‌ । ईश्ये = राजो- 
पमे “चकास्ति योग्येन दि योग्यसद्नमः' इति न्यायात्त्वाद्शस्य कन्याक्ेष्टस्य राज- 
तुल्ये पुरषपु्ने युक्तेव रतिरिति तथा छर्व॑ती त्वं म। लब्ि्टा इति भावः । तथापि = 
यदयप्यस्य वृत्तान्तस्य प्रक।शीभावोऽपि न मर्यादां व्याहन्ति तथापि त्वदरोधरषायं 
शगोपायितास्म प्रवृत्तिमिमामिति भावः । 

मेधाविनो = तच्ाम। सारिका, वीरधारणावती मेधा, साऽसस्यस्याः सा मेधा- 
विनीति तन्नाम्नो योगाः । श्रत्र = श्रस्य त्वदनुरागव््तान्तस्य वहुलीभवि 1 अस्या" 





सागरिका--( छलासहित, स्वगत ) इसने मेरा रहस्य जान ख्या ! ( सुसंग- 
ताका हाथ पकड़कर, प्रकाशर्मे ) मुने वदी रञ्जा मालुम पदृती है, भतः पसा 
यरन करो कि कोई दूसरा इस रहस्यको नहीं जान पाये । 

सुसंगता-खज्ा मत कर, तुम्हारी सी ्द़कीका जभिकाष पसे ही वरकेज्यि 
दोना चाहिये । फिर भी कोद इस वृत्तान्तको न्ठीं जाने इसका यत्न करूगी । 
यह मेधाविनी सारिका ही इसमे कारण हो सकती दे, क्योकि य हमारे कोप 


द्वितीयोऽद्धः । ९३ 


अस्यालायल्य गृदीताक्षरा मूत्वा कल्यापि पुरतो मन्त्रयिष्यते । ) 

साग०्-त्ा किं दाणि एत्थ करदत्सम्‌ । अदोनि अष्टिमदरं मे संतानो 
बद्ढदि । ( तस्किमिदानीमत्र करि्यामि 1 अतोऽप्यधिकतरं मे संतापो वर्षते । } 
( मदनावस्यां नाटयति । ) 

सुसं०--( सागरिकाया हदये दस्तं दत्वा ' ) सहि समस्सस समस्सस । 
जाव हमाश्रो दिग्घिश्नाश्चो गलिणीवत्तादं युणालिच्राश्नो अर गिर्दिज 
लहुं भाअच्छामि। ( सचि समाश्वषिहि समाश्वसिहि ! यावदस्या दीर्षिकाय) 
नक्लिनीपत्राणि मृणालिकाश्च गृहीत्वा लघ्वागच्छामि । ) ( निष्कम्य पुनः भररिश्य 
व नाव्येन नलिनीपत्रैः शयनीयं मृणारौष॑लयानि च रचयित्वा परिशिष्टानि नलिनी- 
प्राणि सागरिकाया हृदये निक्षिपति । ) 


लापस्य = भावयोर्ार्तालापस्य । गरहीतक्षरा = असराण गृहीतवती श्भ्यस्तवती । 
सारिका दि मतु्यैः कृतं वार्तालापं तथैवाच्युतविन्दुविस्गं पुनरावर्तयन्ति, तदियमपि 
मेधामिनी नाम सारिकाऽऽबयोर्वाततलापं प्रकाशयितुमी९ इत्यस्ति भयमिति भावः । 

फिमिदानीमन्र करिष्यामि = कथमेनां वाचालां सारिकामस्य रहस्यस्य प्रका- 
शनतो निवारयिष्यामीस्य्थः 1 श्वतोऽपि = एतद्रदस्यप्रकाशभयतोऽपि । राजविषय. 
काभिलाषष्तु सन्तापकारणमस्त्यतेत्यपिना ग्यज्यते । 

दये दस्तं दत्वा-वकषसि करमारोप्य, तथाकरणं चाश्वाषनप्रकारः । समाश्व- 
िदि = संहं लभस्व, दीर्षिकायाः = वाप्याः । नलिनीपत्राणि = कभलिनीदलानि । 
गृणालिकाः-विखदण्डान्‌ ) यद्यपि सृणालमिति वहुशो नपुंखके प्रयुज्यमानं दश्यते 
तयापि ज्ञियामपि क्वचि्प्युज्यत एव, यथा भवभूतिः-“परिश्रदितग्रणालीम्लानमङ्ग 
भृतिः कयमपि परिवारप्रायनाभिः क्रिया इति 1 लघु = शीघ्रम्‌ । नलिनीदलानां 
विसदण्डानामादरणश्च सन्तापापञुत्ये क्रियत इति सम्प्रदायः ॥ 
कथनको किसीके जागे दुरा देगी । 


सागरिका-तव क्या किया जाय ! इससे तो हमारा ताप ओर बद्‌ ॥ 
( काम-पीक़ाका अभिनय ) १५५ 

सुसंगता-( सागरिकाषटी ्ातीपर हाथ रखकर ) सखी, धीरज धरो, जवततक 
भ इस वापी से कमक पत्ते ओर नार ठेकर श्षीश्रतासे भरी हँ । ( जाना, 


भरेश, नटिनी पत्रोसे शयन तथा वरुयोका निमांण, बचे हष प्तक 
सागरिका ातीप्र रखना ) ॑ च 





४ रत्नावली । 


र साग०-सहि अवणेहि इमाईं णलिणीवत्तां मुणालवलश्माहं अ । 
शलं एदेहिं । कीस अरभ्रारणे ्रत्ताणं आा्मासेसि । णं भणामि । ( खि 
श्पनयेमानि नलिनीपत्राणि खृणालवलयानि च । श्रलमेतैः। किभित्यकारण चात्ा- 
नमायासयसि । ननु भणामि । ) 

दुल्लदजणाणुराश्रो लज्जा गुरुई परव्बसो श्रप्पा । 
पिश्रसदि विसमं प्पेमं मरणं सरणं णवरमेक्ठम्‌ ॥ 
दु्लभजनालुरागो लज्जा गुवीं परवश श्रात्मा 1 
प्रियसखि विषमं प्रेम मरणे शरणे नवरमेकम्‌ ॥ १ ॥ 

८ इति मूच्छंति ! ) 


श्रपनय=श्रपसारय, मृणालवलयानि=विसदण्डरचितानि वलयानि । अकारणे 
विनाफलम्‌ । श्रायाखयसि=खेद यसि । त्वया विधीयमानेऽपि नलिनीदलग्रणालिकादीनां 
मद्थमुपयोगे मदीयस्य ताप्य शमयितुमशक्यत्वात्तायं प्रयासो निष्फल इतिभावः । 
दुलभजनेति । दुर्लभे माटशजनेन दुरापे जने उदयनलक्षयो श्रलुरागः 
मदीयः स्नेहवन्धः श्रस्तीति शेषः, तद नायेन भ्रियलाभान्नाप्ति मन्मदनकष्टनि- 
वारणसम्भावनेति भावः । लजना त्रपा च गुर्वी सत्कृलप्रस्‌ृतत्वाद्विशाला, तश्च 


स्वयं गत्वापि कामवेदना शमयितुं न शक्यत इस्याशयः । श्रात्मा परवशः प्रस्य 
वाखवदत्तालकषणस्य जनस्य वशः श्रधीनः । एवध लनां विहायापि तत्रात्मसमर्षणे न 


सम्भवतीति भावः । नन्वेवं सर्वानर्थमूलं प्रमैव परित्यज्यतां तत्राह-ग्रेम विषमम्‌ 
उदयनविषयकोऽनुरागश्चातिमहान्‌ । अतध्च तत्त्यागोऽपि न कर इति भावः । 
श्रतः एकं केवलम्‌ मरणम्‌ त्युः एव नवरम्‌ सर्व्र्टम्‌ निरापत्‌ शरणम्‌ रक्षितृ । 
श्न्यो शत्योनास्ति मन्राणोपाय इति ताप्यम्‌ । शरणं गृहरित्रोः" इत्यमरः । 
श्चत्र सागरिकया मदनवेदनानिवारणोपायादशनात्‌ तापनं नाम प्रतिमुखाह्गु्तम्‌ , 
उपायादशनं यत्त॒ तापनं नाम तद्भवेत्‌ इति च तल्लक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 





सागरिका-सखि, हटाजो नकिनीपत्र भौर श्टणार्वठय, यष व्यथं है, व्यथ 


क्यो तकटीफ उढा रही हो। कहती तो ह 
मने दुुमजन पर भनुराग किया हे, कञ्ञा भधिक है, स्वतन्त्र भो नीं हं, 


प्यारी सखी, इस स्थिति प्रेम करना एक भयानक म्यापार है, शव तो केवर गयु 
ही दारण है ॥ 9॥ (षत दोती ह › 


द्वितीयोऽङ्कः ५ 


ससं०-( सकरुणम्‌ । ) सहि साश्चरिए समस्सस समस्सस । ( सखि 
सागरिके समाश्वसिहि समाश्वसिदि । ) 
(नेपथ्ये 1 ) 1 
करठे छत्तावशोषं कनकमयमधः शद्लादाम कषे- 
न्करान्त्वा द्वाराणि देलाचलचरणरणक्किकरिणीचक्रवालः । 
त्तातद्कोऽङ्गनानामनुखतसरणिः संभ्रमाद्श्वपालैः 
्रभषटोऽयं प्लवङ्गः प्रविशति नृपते्न्दिरं मन्दुरायाः ॥ २॥ 


सकर्णम्‌ = खा च करुण। सलीं मूच्छितां पश्यन्त्याः सुसङ्तायाः तदूविपदुप- 
निपातसंभावनाजनिता । 

करठे कृत्तेति । मन्दुरायाः श्रशवरक्षणागारतः वाजिशाला तु मन्दुरा" इत्यमरः। 
भ्रष्टः निगंतः श््वपातैः अशवक्षणविकणादयिषतैःपुस्पैः सम्भ्रमात्‌ त्वरावशात्‌ 
अतुख्ता भतुगता सरणिः पद्धतिः यस्य ताद्शः। वाजिशाल।तः पलायमानः 
स्वरकषाधिकृतेगरहणायंमलुगम्यान्तयर्थः । श्रयम्‌ स्वद्व वानरः कण्ठे स्थितम्‌ 
कृततस्य श्रोरितप्य शेषम्‌ श्रवशिष्म्‌ कनकमयम्‌ सुवर्णनिर्मितं तत्भचुरं वा शङ्गला- 
दाम वनधनरज्ज॒म्‌ अधः कन्‌ भूमौ श्राकर्न्‌ हेलय। लीलया चलाः गतियुक्ताः 
ये चरणाः तेषु रणत्‌ शब्दायमानम्‌ किरिणीनाम्‌ श्ुद्रषण्टिकानाम्‌ चकवालं मण्डलं 
यत्य तयाभूतः । द्ाराभि कान्त्वा श्रतिकम्य श्र्गनानाम्‌ वेनितानाम्‌ दत्तः जनितः 
आतडः भेयं येन तादृशः । रूपतः राज्ञः मन्दिरं भवनम्‌ प्रविशति । श्रश्वशालातो 
निग॑तः स्वरक्षकानुगम्यमानमार्गः कनकमयं दाम कण्ठे लग्नं भूम [व।कर्षन्‌ चथ्ल- 
चरणरणत्‌कि्िगोको वनिताजनभयक्ारी च वानरो द्वाराणि कान्त्वा राजभवनं 


भरविशतीति सरलाः 1 चज्रवालं तु मण्डलम्‌” इत्यमरः । स्वभावोत्तिरल।रः 
खग्धर। ततम्‌ ॥ २ ॥ 


सुसंगता-( दयापू्वक ) सखि सागरिके, घोरज धरो २। 
(नेपष्ये ) 
रहनेी जगहसे खुला इमा बन्द्‌ राजभवनमे प्रवेश कर रहा है, उसके पालक 
पबदाए इए्‌ उसका पीवा कर रहे है, छिर्या भयभीत होरही है, उसके पापा 
बधा एुषुरू बज रहादै, वह दरवाजे टांघता जाराहा, भौर उसके गलेमे वची 
सोनेकीं जंजीर श रही, जिसे तोड़कर वष भागा हे॥ २॥ 1 
‰ रता० 


&£ रत्नावली । 


चपि ष। 
नष्ट व्षवरेभेनुष्यगणनाभावादपास्य त्रपा- 
मन्तः कञ्ुकिकलञचुङस्य शति त्रासादयं बामनः। 
पयनताश्रयिमिर्निजस्य सदशं नाम्नः किरातैः छृतं 
कुउजा नीचतयेत्र यान्ति शनकैरात्मेक्तणाशाष्धिनः ॥ ३॥ 
सुसं०-( श्राकरण्याप्रतोऽवलोक्य ससंभ्रममुत्थाय सागरिकां हस्ते गृहीत्वा । ) 
सहि द्टेहि उदेहि । एषो खु दुद्वागते हदो जे ्ञ्नच्छदि । ता 





नष्टमिति । मनुष्येषु मानउजातिषु गणनायाः स्वरपरिखङ्खपनहय अभावात्‌ 
तरिरदात्‌ श्रपाम्‌ पलायनजनिताम्‌ लज्जाम्‌ श्रपास्य परिः्यज्य त्रासाद्‌ भयात्‌ 
वर्षवरः नपुंषकं नष्टम्‌ पलायितम्‌ । पुत्रीह्पकोटौ मानधप्रमेदेऽगण्यतया लज्जा- 
कारणघ्य मानुष्यकस्य स्वरिमरलनभिमनिन नपुं्कानां गोन राजान्तःपुरे वत्त. 
मानेन पलायनमारम्मिति भावः । ( त्रासात्‌ ) श्रयम्‌ वामनः खर्वाकृतिः पुरषः 
कञ्चुकिनः गृद्व्ाद्मणस्य यत्‌ कञ्चुकम्‌ वृह दुगात्रावरणम्‌ तस्य श्रन्तः भ्भ्यन्तरम्‌ 
विशति, खर्वः कञ्चुकषिकञ्छुरे स्यं गोपयितुं निलोयत इति तातपयेम्‌ । किरातैः 
( श्राखाव्‌ ) पय॑न्ताश्रयिभिः नगरगरान्तमान्न द्धिः निजस्य नाम्नः किरात" इत्यमि- 
धान्य सदृशम्‌ योग्यम्‌ कृतम्‌ , किरम्‌ परान्तदेशम्‌ श्तन्तीति किराता इति 
तदुत्पत्तेः । आटमनाम्‌ स्वेषाम्‌ ईक्षणम्‌ वानरकततुकम्‌ दशनम्‌ भाशते इति 
श्रातेक्षणाशद्धिनः छुडजाः ( त्रासात्‌ ) शनकैः मन्दं मन्दम्‌ नीचतयेव स्वभाव- 
खर्वस्ेऽपि पुनरतिशयेन खर्वीकृतदेदतया यान्ति पलायन्ते । एषां वषेवरवामम- 
किरातकन्जानां राजान्तःपुरे रक्षणादौ परिचर्यायां चोपयोगित्वेनावस्पानम्‌ , तदुक्त 
साहिव्यदपंणोश्रथान्तः पुरसदायाः' इत्यधिकृत्य तदद्वरोधे वामनषण्ठ्षिरतम्तेच्छा- 
भीराः शक्षारकुञ्जादयाः' इति । श्चत्रापि स्वभावोक्तिः । शाद्‌ लवे कीडितं उत्तम्‌ ॥३॥ 





खीर, हमारी मनुष्येमिं तो गणना है ही नही फिर कना किस वातकी † पेसा 
सोचकर नपुंसक भाग खे इए, ये वामन कन्वुकीके क्लमे भयसे प्रवेशाकर रहे 
&, किरातगण अपने नामके अनुद कतराते जा रहे दै, कर्व्जोको यह भय दहै कि 
कटां हम देखिये न जांय इसट्यि खूव ञ्ुककर चल रहे ईदै॥३॥ 

मुसंगता-( सुनकर, भगे देखकर, घवद्ाकर्‌ उटकर, सागरिकाका हाथ पकड़. 


छर ) सखी, उठो उढो, यह दुष्ट वानर इधर ही जा रहा दै। इसख्यि चुपचाप् 


द्वितीयोऽङ्कः । ६७ 


अलक्खिवं तमालबिडवान्धश्मारे पविसिश्र इमं ्दिवाहेम । ( खचि उत्ति- 
छोत्तिष्ट । एष खलु दु्टवानर इत एवागच्छति । तदलक्षितं तमालविटपान्धकारे 
्रविश्यैनमतिवाहयावः ) \ { तथा कृता ठभे समये पश्यन्त्यौ स्थिते । ) 

साग०-सुसंगवे कदं तृए चित्तफलह ओ उच्मिदो । कदावि कोपि तं 
पेक्खदि । ( सुसंगते कथं त्वया चिश्रफलक उज्फितः। कदापि कोऽपि तं परेक्षते । ) 

सुसं०--अई सुत्थिदे कं अत्त बि चित्तफलएण करिस्ससि । एसो 
क्खु दधिभत्तलम्पडो सरारिश्ापञ्ञरं रग्धाडि्र अवकन्दो दुद्वाणरो | 
मेहाबिणी वि चडीणा एसा गच्छंदि । ता एटि । लहुं अणुखरम्ह । इमस्स 
आआलावस्ख गदिदक्खरा करस बि पुरदो मन्तशस्सदि । ( अयि सुस्थिते 
किमयापि चित्रफलकेन करिष्यसि । एष खलु दधिभक्तलम्पटो सारिकपपलरमुद्धा- 
य्यापकरान्तो दुष्टवानरः । मेषाबिन्यप्युड़ोनैषा गच्छति । तदेहि । लघ्वनुखरावः। 
श्चस्यालापल्य गरदीताक्षरा कस्यापि पुरतो मन्त्रयिष्यते । ) 


श्रलकितम्‌ = रहस्यमावेन, अनन्यो यथा न पर्येत्तयेत्य्थः । तमालानाम्‌ 
श्यामतया प्रसिद्धानां इृकविशेषाणम्‌ बिटपाः शालाः तैः ( कृते ) अन्धकारे 
तमषि । एनम्‌ = दु्टवानएम्‌ । अतिवाहयावः = व्यतिय।पयावः, यावदयमग्रे याति 
तवतपरतिपालयाव इति भावः । समयम्‌ = मयेन सद, त्च दुटवानरोपनिपातसम्भा- 
नाकृतं बोध्यम्‌ 1 

स्थिते = स्थिरे, त्वराकारयो समापननेऽप्यचलत्वेनायमुपहासः । तच्च त्वरा- 
कारणं षानरकृतं सारिकापश्ञरोदवारनम्‌ , यतस्तत्ृतरदस्यमेदनघम्भवः । दघ्ना 
संसछृतं भक्तम्‌ दधिभक्तम्‌ न्नेन व्यलनम्‌' इति समासः । तत्र लम्पटः लुम्धः ) 
भ्रपकान्तः = पलायितः । ननु उद्वाटयतु वानरः सारिकायाः प्रम्‌ , किमेतावत। 
इस तमार इृत्तके नीचे लिंपकर इसे आगे वद़जाने देँ । (३ 
प चिपकर इः दजाने देँ । ( वैखा करके दोनों सभय 
ल तः क्या तुमने चित्रफुकक वही छोड़ दिया १ षी को उसे 

सुसंगता-अरी भोखी, भव चित्रफक ठेकर क्या करेगी यष 
खोभी वानर सारिकाढे पिघदेको खोरुकर चरा गया, भानो क 


जा रही है । चरो, जलदौ) + 
किसीके पास दुहरा ह कर, गौ लो हमारे वातकापको बह 





क्न रत्नावली । 


साग०-सहि एव्वं करेम्द । ( सचि एवं कुवः । ) ८ इति परिक्रामतः । 
( नेपथ्ये । ) 

ही ही भो अच्वरिच्रं अच्चरिअम्‌ । ( दौ ही भोः आ्धर्यमाधरयम्‌ । ) 

साग०-( विलोक्य सभयम्‌ ' ) सुसंगदे जाणि्दि पुणो वि सो दुदर 
वाणरो श्माअच्छदित्ति । ( खसंगते ज्ञायते पुनरपि स दुटवानर ्रागच्छतीति 1 ) 

सुसं <--(बिदृषकं दष विहस्य) अड काञ्मरे मा भेह भत्तुणो पासवत्ती 
शजवसन्तओ क्खु एसो ( श्रयि कातरे मा विभीदि । भरुः पारवंवती ्ायै- 
वसन्तकः खल्वेषः । ) 

साग०-( सस््दमवलोक्य । ) सहि सुसंगदे दंसणीश्नो क्खु ञं 
जणो । ( सखि सुसंगते दशशनीयः खल्वयं जनः । ) 
नशदन स।रिका तु तद्न्तरेव वत्तत इति नास्ति त्वराकारणमिति बृथा तवायमुप- 
हास इति मनसिक्रत्याह-- मेधाविन्यपीति । उड्डीना = उल्लुता । उत्पूष॑काव, 
डीड विदायसा गतौ" इत्यस्मात्‌ क्तप्रत्ययः । श्रोदित्वाननिष्टानत्वम्‌ । शअ्नुसरावः = 
धावावः, येन तां गृहीवो रद्यं चेदमित्यं गोपयितुं प्रमवाव इत्याशयः ॥ 

एवम्‌ = यथाचिन्तितं डवः, पलायमानां सारिकान्धं चेशवह इत्यर्थः । 

विभीदि = भयद्ुर, भयकरणस्य वानरोपसरप॑णस्य दूरपरादतत्वादिति भावः । 

पारव॑वत्ती = नित्यसहचरः, श्ार्यवसन्तकः = पूज्यः वसन्तकनामा ब्राह्मणो 
राक्षो विदूषकः । वसन्तक इति विदूषकस्य संज्ञा च कुषठुमवसन्तायमिधः कम॑वुर्वेष- 
आषायैः । ट्‌ास्यकरः कलदरतिविदृषकः स्यात्‌ स्वकरमशच” इति साटित्यद्रपणमनु- 


क्मारयति । 
दर्शनीयः = द्रं योग्यः, तथात्वं च राजसहचरत्वेन । प्रियपरिजनेषु वनितानां 


स्वभावतोऽनुरागस्येदयात सागरिकाया एवमुक्तिः। 
` स्लागरिका- रेसा ही करं । ( दोनो चलती है।) 
(नेपर्य्मे ) 





जहा हा ! भाश्च, आश्चयं । 

सागरिका-( देखकर, भयसे >) सुसंगते, माम पदता है वह दु्टवानरकषिि 
सारक्षदहै। 
सुखगता-( विदूषकको देखकर, सास ) भोरी कायर, डर मत, ये राजके 
साथ रहनेवारे भार्यं वसन्तक द । 

सागरिका-( सम्पद देखकर ) सखि सुसंगत, तब तोये दर्शनीय है । 


द्वितीयोऽङ्कः ॥ ६६. 


सुसंगता-अइ सुत्थिदे कि इमिणा दद्रिण 1 द्र भोदि क्खु सारि 
सा। ता एहि । अगगुसरम्द । ( अवि सुस्थिते किमनेन द्टेन । दुरे भवति खलु 
सारिका । तदेहि 1 ्रनुसरावः । ) 
† ( उमे निष्कान्ते । ) 
( ततः प्रविशति प्रहृष्टो विदूषकः । ) (त 
विदूषकः--ही ही भो अरित्रं अच्चरिश्नम्‌ । साहु रे र्ठ 
दास घम्मिश्र साहु । जेण दिरुणमेततेण ज्जेव्व तेण दोहएण ईदिती णोमा 
-लिआ संवुत्ता जेण निरन्तरुन्भिरुणङुुमराच्छशोभिश्चविडवा उबहसन्ती 
विद्म लक्खिअदि देवीपरिगदिदं माधबीलदं । ता जाव गदुच्र पिअवश्यस्सं 
अटढावदस्सम्‌। एसो क्ख पिच्रवश्रस्सो तस्स दोहदस्स लद्धपच्चश्यदाए 
परोक्खंवि तं णोमालिब्रं पच्चक्खं भिन्न कुसुमिदं पेक्छन्तो हरिसुष्ुक्ल- 
ल्लो्मणो इदो जेव आध्यच्छदि । ता जाब णं उवसप्पामि । (दीदीभोः 
श्राश्चर्यमार्चर्यम्‌ । साधु रे श्रीखण्डदास धार्मिक साधु! येन दत्तमात्रेणैव तेन 
दोददेनेदृशी नवमालिका संदृत्ता येन निरन्तरोद्धिनकुषुमगुच्छशोभितविटपा उपह्‌- 
सन्तीव लच्यते देवीपरिग्रदीतां माधवीलताम्‌ । तय्ावद्रत्वा प्रियवयस्यं वर्धयिष्यामि + 


दरे भवति = दृरवत्तिनी जायते, विग्हृ्टा जायत इति यावत्‌ । 
ही ही भोः इति दसू चको निपातः, ह दी विदूषकः इत्युक्तत्वात्‌ । दत्तमेव 
दत्तमाश्रम्‌ तेन दत्तमात्रेण = श्रयुक्तमात्रेण । नि्गतमन्तरं समयन्यवधानं यस्मिन्‌ 
कमणि तद्यथा तथा उद्धिन्नाः विकसिताः ये $ुखमगुच्छकाः पुष्पस्तवकाः तैः 
-शोभिताः बरिरािताः वियपाः शालाः यस्याः खा तादश सततोद्धिन्नपुष्पस्तवकशो- 
ममानशाखाचयेत्य्थः । उपदसन्ती = निन्दन्ती । देचीपरिग्रदीताम्‌ = बासदत्त्या 
राश्या प्वीयतयाऽङहवीकृताम्‌ । वर्धयिष्यामि = दिष्टथा वर्ध॑से नवमालिकायाः कुषुमप्र- 
सुसंगता--भरी पग, इसे देखकर क्या होगा १ सारिका दूर भागती घा 

रषी दे, चलो उसका पीदा करं । 
(दोनो का प्रस्थान ) 
( प्रह विदूषक का भरवेश ) 

विदूषक-भहा हा । शाश्च, जश्च, धन्य श्रीखण्डदास धन्य, उसके हारा 
दिये गये वोष्वसे शीघ्र ही नवमाल्किाकी डाखि्या निरन्तर विकसित फूकोसे 
इख तरह ऊद्‌ गदई' जिससे मादस पड़ता है र वह देवीकी माधवीछताका परि 





७० रत्नावली । 


( परिकम्यावलोक्य च । }) एष खलु प्रियवयस्यस्तस्य दोहदस्य लज्घप्र्ययतया 
परोक्षामपि तां नवमालिकां भ्रतयक्षामिव षुमितां प्रशषमाणः दर्षोस्फुक्ललोवन इत 


एवागच्छति । तयावदेनमुपसरपामि । ) 
( ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टो राना । ) 


राजा-( सदर्ष॑म्‌ । ) 
उहामोत्कलिकां विपाण्डुररुचं प्रारन्धजम्भां णा- 
दायासं श्वसनोद्रमैरधिरतेरातन्वतीमात्मनः। 


सवने त्यभिधाय प्रियवयस्यस्य दष समेधयिष्यामीति भावः । लब्घप्रत्ययतयारसंजा- 
तविश्वासतया । परो्षाम्‌ = नयनागोचरम्‌ , प्रतयक्षाम्‌ = श्वक्षिविषयम्‌ । छुयुमिता- 
मर्‌ = खलातपुष्पोद्गमाम्‌ । दर्षत ल्ललोचनः- प्रमोदविकसितनेत्रः । श्रयमाशयः- 
राना घार्मिकश्रीवण्डदासप्रत्तायामोषधौ परत्र परोक्षितायां तथा विश्वधिति यथाऽसौ 
दत्तमात्र एव तदोददे पुष्पं प्रकटितमवधा्य प्रसन्नवदनस्तदवलोकनायेत श्रायाति, 
तदुचितं मम तदुपसपैणमिति । 

यथानिर्दिष्टः = द्षोत्छुटलनेत्रः 

सद॑म्‌ = सानन्दम्‌ , श्चत्र देच नवमालिकायाः पुष्पोद्गमस्यावश्यंभावितवे. 
प्रत्ययेन । 

खदामेति । भटम्‌ उदामम्‌ श्रव्यथम्‌ उद्रताः प्रकाशमिताः कलिकाः कोरकाः 
यस्यास्ताम्‌ श्रन्यत्र उदामा दुदमनीया उत्कलिका उत्कण्डा यस्यास्ताटशम्‌ । 
विपाण्डुरश्चिम्‌ पाण्डुराभाम्‌ लतायाः पुष्पितत्वात्‌ कामिन्या विरहकृतवैकलम्या- 
त्या भावः । क्षणात्‌ सय एव प्रारब्धा प्रकान्ता जुम्मा विकासः गात्रभद्श्च यया तां 
तथाभूतम्‌ । कामिन्या गत्रमङ्गश्च सात्तिकमावोदयजन्मेति बोध्यम्‌ । श्मविरलेः 
निरन्तरैः श्वसनोदुगमैवा तस्त रणैः निःश सैश्च श्रातमनः स्वस्याः श्रायासम्‌ सष्वारणन्यां 
हास कर रही हो । तव तक जाकर प्रियमिन्रको वधा दै भाङं । ( चर्कर तथा 
देखकर ) हमारे मित्रको उस दोहद क्रिया पर इतना भधिक विश्वास हि कि नवमा 
लिकठाको चिना देखे ही उसे सुमित मानकर भाखर हषे मरे वे इधर टी धाः 


दहे है । तव उनके पास चल 
( यथोक्त रूपमे राजा प्रवेश ) 
राजा-( सहर्षं ) कियो से रदी, श्वेत कान्तिदा, निसकी किर्या सिने 
गी ई देसी तथा वायुङ श्चोकोसे तकटीफका अनुभव फरनेवाटी तथा मदनूषसे 








दवितीयोऽदधः । ५ 


अद्योयानलताभिमां समदनां गौरीमिवान्यां धवं 
परश्यन्कोपविपाटलयुति सुखं देव्याः करिष्याम्यहम्‌ ।। £ ॥ 

वदूढन्तयुपल्धुं गतो बन्तकोऽ्यापि नायाति 1 

विदूषकः--(खहलोपचत्य !) जश्चदुः जघ पिश्चचञस्सो । भो अस्स 
दिद्वि्चा धड्ढसि । ( जयतु जयहु प्रियवयस्यः । मो वयस्य दिष्टया वर्धे । ) 
( जेण दिणमेततेण छेन्न तेण दोदएण दसी णोमालिश्रा स॑ततत्यादि पठति । ) 

राजा-चयस्य कः संदेहः । अचिन्त्यो हि मणिमन्नौषधीनां प्रभावः 
प्य। ॥ 
ज्ञान्तिम कामवेदना्च श्रातन्वतीम्‌ प्रकाशयन्तीम्‌ श्न्याम्‌ देवीभिन्नाम्‌ खमदनाम्‌ 
सकामाम्‌ नारीम्‌ अहननामिव समदनां मदनकृक्षाधरिताम्‌ इमाम्‌ नवमालिकां नामोया- 
नलताम्‌ परयन्‌ दर्शनेन सम्भावयन्‌ श्रत एव च विलम्बमानः देम्याः वासवदत्तायाः 
सुखम्‌ ध्रुवम्‌ निधितम्‌ कोपेन मद्विलम्बलनितरोषेण इतरनायिकादशेन।लुमिततद्विष- 
यानुरागोद्धावितमन्युना च विपाटला विशेषेण रक्तवर्णा युतिः कान्तिर्यस्य तत्तादशं 
करिष्यामि । यथा कश्चन नायकः काश्िदन्यां ्ियं कामयमानां सानुरागया रा 
वीक्षमाणः स्व्ियाः कोपमुत्पादयति तथैवात्र लतायां दृेरसक्ततया विलम्बमानोऽदं 
देव्याः फोपे ्नयिष्यामीति भावः। श्लेषालह्ाए उपमा च 1 शादूलविकीडितं कृतम्‌ । 
शत्र कविना चतुथं पताकस्थानकमुपनिवद्धम्‌ , तथाच तरलक्षणम्‌ द्वध्थां बचनवि- 
न्यासः सुश्लिष्टः कान्ययोनितः । प्धानार्याःतरादेपौ पताकास्यानकं परम्‌” ॥ इति 


उद्‌मोत्कलिकाम्‌” इत्यादिविशेषणानां उरशिलिटतया व्यथं इति विशेषलक्षणस्य 
सदहतिः ॥ ४ ॥ 


पृत्तन्तमुपलब्धुम्‌-खमाचारं ज्ञातुम्‌, नवमालिका पुष्पिता न वेति ्ताठुमिति भावः) 

मणिमन्त्रौषघीनाम्‌=मणयश्च मन्त्रा श्चोषधयधेतीतरेतरयोगहन्दः, तासाम्‌ । 
डिपरी इच उथानङताको देखता हुखा मँ जआाज घासचदत्ताके मुखको कोपसे भारत 
बनादूगा जसे भें किसी उत्कण्ठावाटी, पाण्डुवणं, भंगडादरया केती इई, निः्वाससे 
खद्‌ प्रकट करनेवाटी तथा सकाम ङरुनाको देखता होऊ । ४॥ 

( ¢ छाने घसन्तक गया था वह अव तक नहीं भाया है । 

-( सष्टसा समीप जाकर ) जय हो मित्री । बधाई हे । ( दो्दके 

करते नवमाछिकाङे एरु निकर आये यही वुहराता हे ) भ 


राजा-मिनत्र इसे सन्देह 
जवा, कष्या सन्देह { मणि, मन्त्र, तथा दवार्थो का प्रभाव 





= रत्नावली । 


करठे श्रीपुरुषोत्तमस्य समरे दष्टा मणिं शतरुभि-- 
नष्टं मन्त्रवलाद्वसन्ति वसुधामूते मुजङ्गा हताः । 
पूव लदेमणवीर्वानरभटा ये मेघनादाहताः 
पोत्या तेऽपि मदोषघेगुणनिवेगंन्धंपुनर्जीधिताः ॥ ५॥ 

तदादेशय मार्गं येन वयमपि तदवलोकनेन चश्चुषः फलमनुभवामः। 

प्रभारः = साभ््यैप्‌ , येन प्रयुक्तमत्रेणकाल एव छुसमोद्रमः कारित इति 
मदान्‌ प्रभावस्तपयेति भावः । 

करठे श्रीति । समरे युद पुरुषेषु उत्तमः पुरुषोत्तमः पुरुषभष्टः धरिया युक्त 
पुरुषोत्तमः श्र पुरुप त्तमः तस्य ( पुर्षोत्तमशञ्दे सुप्सुपेति समासः परत्र च शाक- 
पार्थिवादित्वास्मः) क्ष्णोः कण्डे गलप्रदेशे मणिम्‌ कौस्तुभाल्यं रले दषा 
श्रवलोक्य शत्रुभिः रिपुभिः नष्टम्‌ वदतम्‌ ( श्रदश्यत्वं गतम्‌ ) इदं मणिप्रभावं 
गम्रयति । ( एवम्‌ ) मन्त्राणाम्‌ वराः श्रेराः मन्त्रवराः तैः ( हेतुभिः ) इताः भ्रष्प- 
राकपतया दतकल्पाः भुजैः भोगेः गच्छन्तीति युजन्गाः सपाः, खयो दिखा्टिलोपः । 
वसुधायाः रत्नगर्माधाः भुवः मूले प।ताले वसन्ति । यदि मन्त्रप्रमावो माभविप्यदिमे 
पातालव।सिनः सर्पाः स्वविषैः समग्रमपि संघारं न्याकुलयिष्यन्निति भावः । ये 
लदमणश्च वीराय ते वनरभटाश्च ते पूं मेषनादादताः = इन्द्रजिता पच्चत्वं गमिताः, 
तेऽपि गुणनिधेः गुणाकरस्य मदौषचेः सल्ीवन्याः गन्धम्‌ पीला नासिफयाऽऽ्राय 
( पानमत्राप्र णपरम्‌ ) जीविताः पुनसनौविताः । एमिरशान्तैः प्रमापितो मणिमन्त्रौ- 
रीना प्रभाव इति माव्रः। लदमण।युञजोवनविषये वाहमीकिरामायणमपि प्रमाणम्‌, 
तथाच तत्र युद्धकाण्डे ७४ तमे सगे (तावप्युभौ मानुपराजपुत्रौ तं गन्धमाघाय 
मद्लौपधीनाम्‌ । वभूवतुस्तत्र तदा विशल्यादुत्त्युरन्ये च दरिवीराः । सवं 
विशल्या विरजः क्षरोन हरिपरवीरा हता ये स्युः । गन्धेन तासां भ्रवरौपधीनां 
सु्ा निशान्ते्विव संरुद्वाः' । इति । श।दलविक्रोडितं इतम्‌ ॥ ५ ॥ 

श्रादेशय = प्रदर्शय । मार्गम्‌ = नवमालिकाऽऽभ्रयभूतस्यो्ानस्य पन्यानम्‌ । 

उका दानत भगवान्‌ & गेम मणि देखकर ह दुरमन भाग खे प, 
मन्त्रे वटते ही स्पगण पातारं वास करते द, भौर रचमण तथा बहादुर 
वानरगण, जो मेधनाषुदवारा मारे गये थे, गुरणोषी निधि ओौपयिकी गन्धे रगनेसे 


ही पुनरूनीवित हो गये ॥ ५ ॥ ॥ 
अव रास्ता घता जिषे हमभी उसे देखकर भांखों को ताथ एर । 





द्वितीयोऽद्भः । ५द्‌ 


बिदूषकः--{ सणेषम्‌ । ) टु ठु भवं । ( एतवे मवान्‌ । ) 
राजा-गच्छाग्रतः। 
( उभौ सगं परिक्रामतः । ) 

विदूषकः शराकण्यं सभयं पराद्य रानानं गीत्वा सखभ्मम्‌ । )भो 
चद्मस्स एहि पलाअम्ह । ( मे वयस्य एदि पलायामहे । ) 

राजा-किमयथेम्‌ । 

विदूषकः--एअस्सि वउलपाअवे कोवि भदो पडिवसदि । ( एतस्मि- 
म्वङलपदपे कोऽपि भूतः प्रतिवसति । ) 

राजा-( भिष्‌ मूख विक्लवं गम्यताम्‌ 1 छत टम्बिधानामत्र अभावः ! ) 

विदूषकः- भो एसो कु फुडक्खरं एव्वं मन्तेदि । ता जह्‌ मम 
बञ्जणं न पत्तिआश्सि ता अग्गदो भवि सअं एव्व दाव आश्रण्णेदि । 


___ ~ -~ ~~~ 
तदवलोकनेन = नवम।लिकयोद्धावित्य पुष्पस्तवकस्य वीक्षणेन । चश्चुषः फलम्‌ 
नयनस्य साफल्यम्‌ , श्रभीवस्तुदशैनमेव नयनलाभ्य फलमित्यमिप्रत्येत्थमु्तम्‌ 1 

साटोपम्‌ = श्रटोपेन गर्वण सितम्‌ । 

वफुलपादपे = केसरवरते । श्रय केसरे वकलः” इत्यमरः ) भूतः = पिशाच» 
भूतं चमादौ पिशाचादौ" इति मेदिनी । 

धिङ्‌ मूरवेतयत्न धिगिति भयनिन्दायोतकन्तेन मूखंपदे द्वितीया न । षिल्तन्धम्‌ = 
सविश्वासम्‌ , सख च प्रेतसम्भावनाऽत्र न।प्तीति प्रत्ययरूपः । ईट्शानाम्‌ = भूतप्रेत- 
पिशाचराक्षसादीनाम्‌ । प्रभावः = सामर्थ्यम्‌ 1 


विदूषक--( गर्वसे ) जाह्ये । 
राजा-आगे चलो । 





( दोनो सगव चरते है ) 


बिदूषक-( सुनकर, भयपूरवक, रोटकर, राजाको पककर घवङायाहुजा 
भित्र, भानो भागव । † | इमा) 


राजा-क्योजी 1 

विदूपक--दइस वकु बृदपर कोई भूत र्ता है । 

राजा-धिङ्‌ मूर, निभय होकर वरो, यहां भूतका क्या समव १ 
विदूषक--घजी, यह तो साफ वो रहा दे, यदि मेरी बातपर धद न होतो 


७४ रत्नावली । 


( भोः एष खलु स्फुटाकषरमेव मन्त्रयते । तद्यदि मम॒ वचनं न प्रत्येषि तदग्रतो 
मूत्वा स्वयमेव तावदाकणैय । ) 


राजा-( तथा कृत्वा श्रुत्वा च । ) 


स्पष्टात्तरमिदं यस्मान्मधुरं खीसखरभावतः। 
अल्पाङ्गत्वादनिहादि मन्ये बदति सारिका ॥ ६॥ 
( ज्वं निरूप्य । ) कथं सारिकैवेयम्‌ । 
विदूषकः-{ ऊर्व॑मवलोक्य । ) आः कथं सच्चं एव्व सारिआ । चाः 
दासीएधीए कि तुए जाणिदं सच ज्जेव्व वसन्तश्यो भाअदित्ति। ता चि 
सत्तम्‌ । जाव इमिणा पिसुणजणदिश्चश्रकुडिलेण दश्डकट्र ण परिपकं 
विच्च कदत्थफलं इमादो बडउलपाअवादो श्राहणिन्न भूमीए तमं पाडद- 





स्फुटाक्षरम्‌ = विस्पष्टम्‌ । श्रतो मदुक्तावविश्वासस्य कारणं नास्तीत्यर्थः । 
प्रत्येषि = विश्वसिषि । 

रपष्टात्तरमिति । इदम्‌ भ्रुयमाणम्‌ स्पष्टानि श्रव्रिकलतया स्फुटानि शक्षराणि 
यस्य तत्‌ स्पषटक्षरं ( मन्त्रणं ) यस्मात्‌ ल्ञीस्वभावतः मधुरम्‌ श्रुतिकट, ल्पम्‌ 
लघु शद्ग शरीरं य्या ख। श्ल्पाद्गा सू चमदेदा तस्या भावस्तस्मात्‌ श्रल्पाङ्गत्वात्‌ 
अनिद नोच्चैः श्रूयमाणम्‌ तस्मात्‌ सारिका वदतीति मन्ये संभावयामि । एतस्य 
श्रूयमाणमन्त्रणस्यापरषवणं तया ऽऽकरण्वमानत्व्ीजनभ।षितमिति निर्णये नतिऽदुचचैः 
श्रूयमाणतया चाल्पाज्नजीवोच्चारितमिदमिति च निश्चये सारिकाध्वनितग्रत्ययो न 
अमाणान्तरमपेक्षत इति भावः ॥ ६ ॥ 

निरूप्य = निपुणं रूपयित्वा विलोक्य । श्रतुमितपप्यथं्॑र्यक्षतो हन्ति 
यथा परीक्षक स्तयेदं राजफतूःकं सारिकवेशषणं बोध्यम्‌ । 





क्षारो वद़कर खुद्‌ सुन रीनयि । 
राजा-( भागे वदृकर भौर सुनकर ) स्पष्ट भक्तर खी-स्वमावसे मधुर णौर 


कटे भङ्गोसे निकलने के कारण धीमी यह भावाज भवश्य सारिकाकीदहै॥६९॥ 

( उपरकी ोर देखकर ) वर्यो, सारिका ही तो है । 

विदूपक--( ॐपर देखकर ) आः ! क्या सारिका ही दै (कोले दण्ड 
उठाकर ) कलमी, कया तुमने ठीक ही समश्च छिया था कि वसन्तक डरता दै? 


द्वितीयोऽङ्कः । ९९ 


स्वम्‌ । ( शाः कयं सत्यमेव सारिका । ( सरोषं दण्डकाष्टसुयम्य । ) आः दास्याः 
भि किः त्वया ्ातं सत्यमेव वलन्तको बिभेतीति । तत्तिष्ठ सुहर्वम्‌ । यावदनेन 
पिश्ुननहदयङकटिल्ेन दण्डकष्टेन परिपक्कमिव कपित्यफलमस्मादकुलपादपादादत्य 
मूमौ लां पातयिष्यामि 1 ) ( इति दन्ुमु्तः 1 ) 

राजा- निवारयन्‌ । ) मूर फिमप्येषा रमणीयं व्याहरति । तत्कि- 
मनां त्रासयसि । एणुबस्तावत्‌ । 

( उभावाकर्णयतः 1 ) 

विदूषकः { शाक्य । ) भो बस्स सुदं तुए जं एदाए मन्तिदं । 
एसा भणादि सदि को एसो तुए एत्थ आलिहिदो । सहि परत्तमश्मणम- 
हस्वे भअवं अणङ्गोत्ति । पुणोषि एसा भणादि सदि कौस तुए अहं एत्थ 
श्यालिदिदा। सहि किं भश्नारणं प्पसि । जादिसो तुए कामदेओ 
आलिहिदो तादिसी मए रइ आलिदहिदेत्ति। ता अश्णधासम्भाविणि किं 
तए एदिणा आलबिदेण । कदेदि सव्य व्तन्तम्‌। भो वअस्स किं श्णेदम्‌। 
( भो वयस्य शरुतं त्वया यदेतया मन्त्रितम्‌ 1 एषा भणति सखि क एष त्वयात्रा- 
लिखितः! सखि भ्रृत्तमदनमहोत्सवे भगवाननङ्ग इति 1 पुनरप्येषा भणति सखि 
कस्मार्वयाहमत्रालिखिता । सखि किमक।रणं कुप्यसि । यादशस्त्वया कामदेव 


दास्याः पुत्र, श्रसतकुलये, एतेन निन्दा गम्यते, शष्ठया श्राकरोशे' इति वैक- 
स्पिकः षटथा अलुक्‌ । पिशुनजनहदयकुरिलेन = पिष्टनजनः दुजनः, तत्य हदय- 
चित्तमिव कुटिलं वक्रं तेन । श्रादत्य = ्राघाते कृत्वा । यथा पक्वं कपित्थफलमेकेनै- 
वाघातेन “भूमि श्रयति" तया मय।ऽऽदता त्वमप्यवश्यं भूमिमाश्रयिष्यसीति भावः । 
रमणीयम्‌ = मनोहरम्‌ , ग्याहरति = यक्ति, यादार उक्तिर्लपितं भाषणं वचनं 
वचः" इत्यमरः । श्रासयसि = भीषयसे । त्रासधात्र दण्डदशंनादिरूपः । 
जरा उरा । जब तङ दुष्ट जन हदय की वकर इस काष्ट दण्डे पके दुए्‌ केतके 
समान तुमको स वङुर धृषसे नीवे गिराता हँ । ( मारने को उद्यत होता है ) 
राजा-( रोकता इभा ) यह डच सुन्दर बात कह री है, देवकर, से तृ 
अरथा राता है, तवतक सुने तो । 
( दोनों सुनते ई ) 
विदूषक--मित्र, सुना भापने, जो इसने कषा १ यदह कहती है-- ससी, ` तुमने 
यष्ट किसे चित्रित किया हे १ सखी, इस मदन मषोष्सवमे भगवान्‌ कामदेवको, \. 





७६ रत्राबली । 


श्रालिलितस्तादशौ मया रतिरालिखितेति । तदन्यथाखंभाविनि किं तवैतेनालपितेन ! 
४॥ 
कथय सव वृत्तान्तम्‌ । भो वयस्य किं न्विदम्‌ । ) 
राजा--वयस्येव तकंयामि । कयापि हृद्यवज्ञमोऽुरागादाल्िख्य 
कामदेवव्यपदेरोन सखीपुरतोऽपहुतः । तत्सख्याऽपि प्रत्यभिज्ञाय वैद्‌- 
ध्याद्‌ (६ (अ) ~ 
गध्यादसावपि तत्रेव रतिव्यपदेशेनालिखितेति । 
विदू०-( चोरिसां दत्वा । ) भो वअ जुजदि । एव्वं क्खु णदं । 
( भो वयस्य युज्यते । एवं खल्वेतत्‌ । ) 





न्विदम्‌ = सारिकामन्व्रितम्‌ , यदनयोच्यते त्यः कः प्रसङ्ग इति पिदूष- 
कस्य जिज्ञासा । सारिका यथाश्रुतं नतिचिरपरतं स॒सङ्तासागरिकयोवात्तालापमावत्तैय- 
तिस्मेति स्पष्टम्‌ । 


तकयामि = संभावयामि, शर्वस्य समन्वयने हि रक्ञस्तकश्य लिङ्गम्‌ । हदयव- 
ज्ञभः=प्राणप्रियः । श्रनुरागात्‌-स्नेदात्‌ । श्रालिख्य=चित्रयित्वा । कामन्यपदेशेन= 
कामदेवस्य चित्रमिति व्याजं कृत्वा । श्रपहुतः=गोपितः, परत्यभिज्ञाय=मस्परियसल्याः 
श्नेदिनधित्रमिदमिति विज्ञाय । वैदरध्यात्‌ = नैपुण्यात्‌ । श्रसौ = प्रियतमचित्र- 
निर्मात्री स्वसखी । श्रयमव्राभिसन्धिः-~-दवयोः समप्राणयोः सख्योरेकस्याः कचन 
कन्दप॑प्रतिमे पुंसि जाति मनोवन्ये तया स्वमनोविनोदनाय स्वप्रियवित्रमालिखितं 
तत्ख्या चित्र दृष्ट! कष्य वित्रमिदमिति जिज्ञासायां प्रकटीकृतायां कामदेवस्येति 
खषाकयितं परन्तु सख्याः क।मयमानदशामवेदेय तया यथाथ वस्तूदितं ततथ्च 
तामुपहसितुमिव तय।पि तचित्रपाश्व रतिचित्रमह्धितमिति । 





फिर यद कहती है "तूने युक्ते यहां कयो चित्रित किया १ “सखी, विनाकारण क्यो 
रन होती है । (जैसा तुमने कामदेवका चित्र वनाया, वैसा ठी मेने रतिका" । 
दूरी ही तरह सोचनेवाखी तम्हारे इस कथनसे क्या, सारी बाति कहो । भित्र यह 
क्या गोरखधन्धा दै ? 

राजा मित्र, मँ सोचता रँ किसीने स्नेदसे पने प्रियतमा चित्र आका, 
घौर कामके वहाने उसे सखीसे दिपाना चाहा । सखी ताब गई, भौर उसने भी 
श्वतुरता पूर्वक रति चकसे उसे चित्रितकर दिया । 

विदूपक--( खुटकी बजाकर ) यह हो सकता हे देसादी है । 


द्वितीयोऽङ्कः । ७ॐ 


राजा--बयस्य तृष्णीं भव । पुनरप्येषा व्याहरति । 

विदृ०-भो एसा भणादि सदि मा लज । शैदिसस्स कर्णारअणरस 
अवस्सं एव्व इदिसे वरे अर्दिलासेण होदव्वम्‌। मो वस्स जा एसा 
आलिदिदा सा कसु कर्णा दंसणी्ा । ( भो एषा भणति सखि मा लब्दस्व 1 
ईदृशस्य कन्यारत्नस्यावश्यमेवेध्शे वरेऽभिलाषेण भवितव्यम्‌ । भो वयस्य यैषाऽऽ- 
लिखिता ख! खलु कन्या दर्शनीया 1 ) 

राज्ा--ययेवमवदितौ श्चरुस्तावत्‌ ¦ असत्यत्रावकाशो नः कुतृह्‌- 
लस्य । ( इत्युमावाक्णयतः । ) 

विदूषकः--भो वस्स सुदं तुए जं एदाए मन्तिदम्‌ । सदि शअवरेदि 
इमां णलिणीवत्ताईं युणालवलश्ादं अ । अलं एदिणा । कीस अरणे 
शछत्ताणं (आससि । ( भो वयस्य श्रुते लया यदेतया मन्तितम्‌ ! सखि रष 


नयेमानि नलिनीपत्राणि शृणालवलयानि च । श्रलमेतेन । कथमक।रण श्ाटमान- 
मायाखयति । ) 


राज्ञा-चयस्य न केवलं श्रुतमभि्रायोऽपि लक्षितः । 
विदषकः--भो मा तुमं पर्डि्व्वगव्वं ऽब्वह्‌ । अहं दे एदाए 


_ ~ __॒______्‌्‌-_____ 
कूषणीमवच = मौने भजस्व, येन शणुदः स।रिकय। मन्त्यमाणं शेष वृत्तभिति 
भावः! 
दशैनीया = दरष्टुं योग्या, श्रसाधारणरूपसम्पदुपेतेत्यर्थः । 
श्रवहितौ = दत्तावधानौ । श्रवकाशः = स्थानम्‌ 1 कुतूहलस्य = वौैतुकरस्य । 





राजा -खुपचाप रहो । यह किर वोख्ती दे । 

विदूषकु-घजी, यष्ट कहती हे, सखी कजा मत करो, एेसी कन्यारतनका पेसे 
वरम अनुराग होना उचित टी हे । मित्र, इसमे जो कन्या चित्रितकी गड दि वह 
देषठने कायक दहे । 

राजा- यदि पेसी वात दै तवतो ध्यान देकर सुनें । इसमे हमारे लिये कुतुद- 
सुका स्थान ६ै। 

विदूषक-मित्र सुना जापने, यह कह रही है कि हटाओो इन नछिनीपर््रोको 
सणारदरु्योको ! स्यथ क्यो अपने को थका रही हो † 

राजा- मित्र, केवर सुनी नही, जभिप्राय भी समक्ष लिया । 

विदूषक्-जजी, मत पाण्डित्यका गवं करो । मँ मी तुम्हारी इस सारिाके 


न्‌ रत्नावली । 


सुहदो सुणि सव्वं वाक्लाणइस्सम्‌ । ता सुणम्ह । ज्व षि रङ्गा 
दि एञ्च एसा सारिआ दासीएधीभा । ( मो म तवं पण्डत्यगरवसुदह । भं 
त एतस्या सुखा्छुत्वा खव व्याख्यास्यामि । तच्छृणुवः । अयापि ररायत 
एव एषा सारिका दास्याः पुत्री । ) 
राजा--युक्तममि हितम्‌ । ( पुनराकणयतः । ) 
मिदूषकः--भो व्रस्स एसा क्ख सारिका दासीणएदुदिदा चतुव्ेदी 
अम्दणो विद्म रिचा पिद पदता । ( भो वयस्य एषा खलु सारिका दाप्यादु- 
हिता चतु दी व्राह्मण इव ऋवः पठितुं प्रडर्। । ) 
राजा- चयस्य कथय किमप्यन्यचेतसा मया नावधारितं किमनयो- 
क्तमिति। 
विदूषकः-भो एदं एदाए पदिद्म्‌ । ( भो एतदेतया पठितम्‌ ! ) 
दुल्लहजणारगुराओ लञ्जा गुरु पर्बसो अप्पा । 
पि्रसहि विसमं पेम्मं मरणं सरणं ग बर्मेकम्‌॥ ७ ॥ 





एतस्याः = सारिकायाः । खारिकामुल्ादाकण्ये स्वपण्डित्यगर्व॑परकाशनं तव 
नोचितमित्याशयः । कुरङकुरायते = शब्दायते । 

चतु्रेदी = चतुरः वेत्ति इति तच्छीलः, चत्वारो वेदा यस्य स इति, चतस्रो 
वेदो वा यस्पेति वान विग्रहः कार्यं श्रये न (क्मधारयादि'ति स्युलपतिवितेषा- 
दन्त्ये नान्तत्वानापत्तध । ततमान्मदुक्त एष विरहः, तत्र वेदान्‌ इति विशेष्ध्यादा्यै- 
मिति चिन्तकाः । ऋचः = मन्त्रान्‌ । 





खसे सुनकर सवका म्याख्यान कर सकता हँ । भमी भी यह कलमुंही ऊुब्कुदा 
दी र्ीहे। 

राजा-ठीक कहते हो । ( दोनो सुनते दै ) 

विदूषक--अजी मित्र, यह सारिका अभी भी चतुवदी बराह्मण की तरह चाये 
बोर रही है । 

राजा--वताभो तो इसने क्या कहा ? मेँ जरा अन्यमनस्क हो गया था॥ 

विदूषक इसने कदा & -दुरभजनसे स्नेह करती ट उना भविक दै, 


द्वितीयोऽहः । ७६ 


इलंमघनानुरागो लब्दा वी परवशा श्रात्भा । 
प्रियसखि विषम प्रम भरणं शरणं नवरमेकम्‌ ॥ ७ ॥ 
राजा-( सरिमतम्‌ 1 ) साघु भवन्तं मषटातराह्मणं युक्त्वा कोऽन्य 
एवमवामभिनक्ञः। 
बिदूषफः-ततदो छि णु क्खु एदं । ( ततः ककि ज खल्विदम्‌ । ) 
राजा-ननु गाथेयम्‌ 1 
िदुषकः--फिं गाथा । ( ई गाया 1 ) 
राजा--कयापि श्ला्ययौवनया भ्रियतममनासादयन्त्या जीषितनिर- 
पेक्तयोक्तम्‌ । 
विदुषकः-( उचैरविदस्य । ) भो किं एदेहिं बकभणिदेर्हि । उज्ज एव्व 
~ 


दुलेमजनातुराग इति \ अस्य व्याख्या द्वितीया प्रथमश्लोके ्रष्टम्या ५५॥ 

महात्रासमणम्‌ = श्रभिधया अरशंखा, व्यञ्ञनया तु निन्दा, शङ्खे तैले तथा माछ 
यैये ज्योतिषि द्विजे यात्रायां पयि निद्रायां महच्छब्दो न दीयते इति स्मरणान्नि- 
ग्दान्यक्चना । । 

याया = ्राकृतभाषोपनिबद्धायादिष्छन्दोगीतिः । गाथा श्लोके संषटृतान्य- 
भाषायां गेयशृत्तयोः' इति मेदिनी । 

श्लाघ्यम्‌ = लोभनीयं यौवनं यश्यास्तया सुन्दर्या, प्रियतमम्‌ = अमीष्टवल्न भम्‌ । 
भ्नासादयन्त्या = श्रलममानया । जीवितनिरपेक्षया = मततः सन्नद्धया । 


स्वतन्त्र भी नदीं हं । प्रियसखि, इस स्थिति परेम करना भयानक दहै, जव तो मेरे 
चयि ल्ह शरण है ॥७॥ 

राजा-( दंसकर ) ठी$ हे, पसे माब्राहमणको छटोदकर इन चार्ओंषतो कौन 
समक्ठेगा १ 

विदृपक-जाखिर यह हे क्या वा १ 

राजा--भजी यह गाथा हे \ 

विदृषक-स्या गाथा १ 

9 तरूणीने प्रियतमके नहो मिनेसे हताशा होकर हस तर 
कहादे। 


+ विदूषरू-( ओरसे दंसकर ) इस तरह वश्नेकति क्यो करते हो। सीषे यो 


9 रत्नावली । 


कि ण भणासि जहा मं अणासादश्रन्तीएत्ति। श्ररणहा को अर्णो डस 
मचावन्ववदेसेण एवं णिर्हवीञ्रदि । ( मोः किमेतर्वक्रमणितैः । ऋज्ज्वेव कि 
न भणसि यथा मामनासादयन्त्येति । श्रन्यया कोऽन्यः कुसुमचापव्यपदेशेमैवं 
निद्‌यते । ) ( दस्ततालं दत्वोच्यैविटसति । ) 
राजा-( ऊष्वमवलोवय । ) धिङ्‌ मूल किमुच्चैहंसता त्वयेययुक्ता- 
सिवा येनोड़ीयान्यत्र कापि गता। 
( उभौ निरूपयतः । ) 
विदूषकः--( विलोक्य । ) भो एसा क्खु कजलीषरं एव्व गदा। तः 
एहि । लहुं अरगुसरम्ह । ( भो एषा खलु कदलीगृहमेव गता । तदे । लघ्व- 
नुसरावः। ) 
राजा- 
दुबारा डुसुमशर्यथां वहन्त्या 
कामिन्या यदभिहितं पुरः सखीनाम्‌ । 





वक्रभणितैः = कुटिलैवं चनैः । ऋजु = सरलम्‌ । नियते = गोप्यते, कस्या- 
न्यस्य कामसमा। दविर्यं लिखित्वा क।मव्यपदेशेनापहुवीत काचन वनिताऽतःकामसु- 
न्दरस्य तत्रैवेयं यशोगायेति विदूषकस्याभिप्रायः । 

दुर्वारमिति । दुः्वेन कष्टेन वार्यते प्रतिक्रियत इति दुर्वारा ताम्‌ ्रयुखप्रति- 
कार्याम्‌ कुषुमशरस्य कामस्य व्यथाम्‌ कामदेवकृतायुतपीराम्‌ वहन्त्या युलञानया 
कामिन्या सुन्दर्या सखीनां खमग्राणानां दीसुहृदाम्‌ पुरः श्रमिहितम्‌ आत्मनोऽनुरा- 





नीं कहते कि-मेरे न्दी भिटने से। न्यथा कौन है एेस। जो कामदेवे चुलसे 
चित्रित किया जाय । ( तारी दैकर दंसना ) 
राजा-( ऊपरकी ओर देखकर ) धिक्‌ मूर्ख, तुमने रहाका लगाकर इसे डरा 


दिया जीर यह उद गई । 
८ दोनो देखते है ) 


विदृषक--(देखकर) यह तो कदलीगृहकी ओर गई दहै, जल्दी चलो पीठा करं । 
शा्ा-दुर्दमनीय काम पीड़ा को सहती इई कामिनी जपनी सवि्योसे घ्नो 


दितीयोऽद्धः ५ 


तद्धूयः शिशशकसारिकाभिरक्तं 
घन्यानां श्रवणपथातिथित्वमेति ॥ ८ ॥ 
विदूषकः-एटु एदु भवं । ( एतवेतु मवान्‌ । ) ( परिक्रामतः 1 } 
षिदूषकः-- भो एदं क्ख कञ्मलीघरम्‌ । जाव पविसम्ह्‌ । ( भोः 
एतत्खलु कदलीर्दम्‌ । यावरप्रविशावः । ) 
( उभौ प्रविशतः! ) 
विदूषकः--भो गदा दासीएधीआ । एत्य दाव मन्दमारेदुञवे्ञम्त- 
बालकअलीदलसीदले सलातले डपविसिअ सुहुतं वीसम्ह । ( मोः गता 
दास्याुत्री । अत्र तावन्मन्दमारते ्वष्द्वालक दलीदर शीतले शिलातल उपदिश्य 
सहतं विभाम्यावः । ) 
स 
भस्य व्यशटकं विलापादिकमुचम्‌ तद्‌ भूयः पुनः शिशव शुकाश्च सारिकारच 
ताभिः उक्तम्‌ धन्यानाम्‌ भाग्यवताम्‌ श्रवणस्य पन्याः श्रवणपयः ्रोत्रविवरम्‌ 1 
ऋक्पूरन्धूः पयामानक्े" इति समासान्तोऽप्रत्ययः, तस्य अरतिथित्वम्‌ विषयभावम्‌ 
एति गच्छति । स्वस्मिन्ननुरगं दधानया बिरटिण्या स्वायुरागन्यज्ञकं सल्लीनां पुरतो 
यदुच्यते तद्‌ वालकः शुकैः सारिफाभिधावत्यमाने शष्दन्तः पुरुषा धन्यस्ताष्श- 
सौमाग्यलामादिति मावः! अन्न सामान्येन विशेषसम्थनरूपोऽर्यान्तरन्य।सोऽ- 
ररोऽयुपरास । प्रहषिणी वत्तम्‌ । तहक्षणं यथा-म्नौजजौ गन्निदशयतिः श्रर्षिणी- 
यम्‌ ॥८॥ 
मन्देति । मन्देन अनुल्वयोन मास्तेन वायुना उदधेस्लन्ति कम्पमानानि यानि 
मालकदलीनां दलानि पत्राणि तैः शीतले शिशिरे । मन्द पवनचलितकदलीदलक्- 
नितशौतभावि इत्यथः । शिलातले = शिलाखडे । 





ङश र्ती है, उसे सुनकर दुहराने बारी सारिकादी भौर बोधी णभ वोरी धन्य 
पुरुषी सुन पाते है ॥ ८ ५ 


॥ ( दोनों चरते ई ) 
तो कदी गृह है । च्छे इसमे श्वे करे । 
( दोनों भवे करते ड 9) 


विदूषक--य्हो योदा विश्राम करट कर्याङि यर्हुङा शिर 
करी पत्र दारा सीत छरदिया गया है । ॥ +, 


$ र्ना 


प्‌ रत्नावली । 


राजा-यदभिरुचितं भवते । 
( इत्युपविशतः। ) 

राजा--( निःश्य । दुरवारामित्यादि पुनः पठति) ) 

विदूषकः-{ पा्तोऽवलोकय । ) भो एदेण क्खु उग्घाडििदुबरिण 
ताए सारिआए पञ्चरेण दोदन्म्‌। एसो वि सो चित्तफलश्चो । जाव णं 
गेर्हामि । भो वश्रस् दिष्टं बदूढसि । ( मोः एतेन खलूद्राटितदरारेण 
तस्याः सारिकायाः प्रेण भवितव्यम्‌ । एषोऽपि ख चित्रफलकः । यावदेनं 
गामि । ( फलकं गीला निरूप्य च सहम्‌ । ) मो वयस्य दिष्ा वसे । ) 

राजा-( सकौतुकम्‌ । ) वयस्य किमेतत्‌ । 

विदू०--मो णदं क्यु तं जं मए भण्द्म्‌ । तुमं जेव एत्थ लि- 
हदो । को अरुणो कुसुमचावस््वदेसेण णिर्दवीअदित्ति । ( भोः एतत्खलु 
तद्यन्मय। भणितम्‌ 1 त्वमेवात्रलिखितः । कोऽन्यः कुुमचापन्यपदेशेन नियत 
इति । ) 


उद्धारितद्वरेण = उन्मुक्तकपटेन । “सख चित्रफलकः" यद्विषये सारिकावचनेनो- 
त्कण्ठाऽपतरि्मावितेति योजनीयम्‌ 1 

दिष्टा वर्धसे = महते सौमारयमित्ययेः 1 

अत्र 'विदूषकः-मो वयस्य, दिष्टथा वसे । राजा-(सकौदुकम्‌) कोन्यो" " व्य 
पदिश्यते' इत्यादिना तत्रावकाशो भवतः किस स्यात्‌ इत्यन्तेन सन्दरभेण रा्विद्‌- 
पक्घसागरिकाठुसङ्गतान।मन्योन्यवचनेनो तरोत्तरानुरागवी 
सुखसन्धेरद्रमुक्तं वेदितव्यम्‌ ›, श्रममनं वाक्यं स्यादुत्तरोत्तरम्‌' 


जोद्धाटनान्प्रगमनमिति प्रति- 
इति च तल्लक्षणम्‌ । 





राजा-जैसी तम्दारी इच्छा । ( दोनो वैठते ई) 

राजा-( निःश्वास टेकर~शटुदभनीय कामपीदा' दुहराता द ) 

दिदूषक--( चारो थोर देखकर ) यही खुरा हुजा सारिका का पिजवा दै, 
ओर यही चित्रफख्क है । जय तक हसे रेट । ( फलकको देखकर, सह ) वधाद 
्मित्र। 
राजा-( कौत्स ) यह क्या द ? 

विदूषक--यड वहीदै जो मने क 

कौन कन्दर्पे चरते चित्रित होगा ! 


हाया। तुमही इमे :दित्रित हो । दूरा 


द्वितीयोऽङ्कः । ८३ 


राजञा-( खं ह्तौ सर्य \ ) सखे दशय दशेय । 
बिदूषकः-ण दे दंसदस्वम्‌ । सा वि कर्ण एत्थ ञ्जेव श्मालि- 
दिदा विद्दि । ता किं पारितोसिएण विणा ईदिखं कर्णारमणं दंसीश्यदि। 
(नते दशयिष्यामि । सखापि कन्यक्ानैवालिविता तिति । तत्कि पारितोषिकेण 
विनेष्शं कन्यारलनं दश्यते । ) 
राजा-{ कटकमर्प॑यजनेव बलाद्‌ गरदीत्वा विलोक्य सविर्मयम्‌ । } 
लीलाबधूतयद्मा कथयन्ती पक्तपातमधिकं नः । 
मानसमुपेति केयं चित्रगता राजटंसीव ॥ ६ ॥ 


पारितोषिकेण = प्रवादबिहभूतेनोपायनेन, परितोषः ग्रयोनमस्येत्यर्थे ठन्‌ । 

लीलावधूतेति । लीलया बिलाकेन स्वीयेन सौन्दर्यातिशयस्य विलासेनेत्या- 
शयः, अवधूता तिरस्कृता पद्मा लदमीः यथा सा लील।वधुतपद्ना निलसौन्दयेपरा- 
नितरा, पचे लोलया खलीलघं वरणेन श्रव्रधूतानि चालितानि पद्मानि कमलानि 
यया सा लीलावधूतपद्मा नि्षलोलस्वरणचालि तकमलउना चित्रगता चित्रफलके 
श्यालिखिता पतते चिघ्रं विचित्रं गतम्‌ गमनं यस्याः सा चित्रगता विचित्रगमना 
इयम्‌ चित्रे दृश्यमाना का कतमा नः श्रस्माकम्‌ ( सम्बन्धे ) श्रधिकम्‌ सविशेषम्‌ 
पक्तेपातः पक्षपातः तम्‌ पश्षपातम्‌ श्रनुकरूलभावम्‌ ( खचात्र स्वचित्रेण सह्‌ चित्रणं ) 
राजदंषी मराली इव मानघम्‌ मनः पत्ते तदाल्य म्‌ सरः उपेति प्रप्नोति । श्रयमा- 
शयः-यथा काचन मराली स्वसद्वरणकम्पितपद्रवना रिचित्रगमना पक्षौ कम्पयन्ती 
च मानसाख्यं सरो गाहते तद्वत्‌ स्वसौन्द्यैलीलाविजि तकमलासौनदरया स्वसहचित्रणेन 
मद्विषये समधिकं पक्षपातं प्रथयन्ती चित्रगता मम मनसि प्रविशन्ती च केयं 
ललनेति। !राजदंषास्तु ते चज्खुवरणेलोदितैः इति राजहं सीपरि चयः । शछेषोपमे 
अलङ्कारौ 1 भार्यामिदो त्तम्‌ ॥ ६ ॥ 

राजा-( सपं हाय फेकार ) मित्र दिखाभो दिखाभो । 


विदूपक--तुमकफो नदी दिखाऊंगा । वह॒ कन्याभी इसमे चित्रित है, क्या 
विना पारितोपिरूकेही देष कन्या दिखकाई जाती हे ? 
राजा-( कटक उत्तारकर देता हुजा वलात्‌ केकर, देखकर जाश्चर्यसे >) 
` अपनी रासे कमलको हिलाती इई तथा हमारे ऊपर पपात रखने वाटी 
यह चित्रगता कौन रमणी है जो हमारे दमे पैठरही दे जेस अपनी चारुते कम- 
छवनको कम्पित करने वाकी राजसी मानसरोवरमें पेढरही हो ॥ ९॥ 





स्थ रत्नावली । 


अपिच। 
€ ५. 
बिधायापूवैपूरन्दुमस्या सुखमभूद्‌ धुवम्‌ । 
घाता निजासनाम्भोजविनिमीलन दुःस्थः ॥ १०॥ 
( ततः प्रविशति सागरिका सुसंगता च । ) 
खसं°- सहि ण समासादिदा अम्देहिं सारि्ा । ता वित्तफलशं 
पि दाव इमादो कद्लीघरादो गेण्डि् लहुं आगच्छम्ह्‌ । ( सखि न समा- 
सादितावाभ्यां सारिका । तचित्रफलकमपि तावदस्मात्कदलीगृहाद्‌ गृदीत्वा लघ्वा- 
गच्छावः । ) 
साग०-सदि एवं करेम्द्‌ । ( सखि एवं र्वः । ) 
( उभे परिक्रामतः । ) 





विधायेति । धाता व्रह्म श्रत्याः कन्यायाः सुखम्‌ भपूरवपू्णनदुम्‌ पूरव न 
निर्मितः इत्यपूर्वः पूर्वनि मितविलक्षणः तादृशम्‌ पूर्णः अविकलकलः इन्दुः चन्द्रः तम्‌ 
शपू पूरगःदुम्‌ श्रपूरवपूरणनदुम्‌ ( कलषराहित्यात्घ्देव पूर्णलाचचास्य सुखचन्द्रस्या- 
पूर्वत्वम्‌ ) विधाय खषा ध्रुवम्‌ निधितम्‌ निजं स्वीयम्‌ यत्‌ श्रसनमेव श्रम्भोजम्‌ 
कमलम्‌ स्वावासपद्मम्‌ तस्य विनिभोलनेन सष्ोचेन दुःस्थितः कशं दशामापन्नः 
श्मभृत्‌ सजात: । एतन्सुखनिर्माणात्‌ पूरं बरह्मणः कमलं चन्द्रमः कलाभिः सदैव 
निमीलनं नापत्तस्य निश्येवोदयादधिकसमये कलावैकल्याच, एतन्सुखस्य तु खततो- 
दितत्वेन सदा पूणकलत्वेन च तद्वासपग्रं सदा सङ्कचदेव तिष्टतीति महत्कष ह्मण 
च्मापतितमिति भावः । चन्द्रापेक्षया सुखे म्यतिरेको न्यङ्गथः । उत््रे्षाऽत्रा- 


लङ्कारः ॥ १०॥ 
चिच्रफलकमपीति । अयमाशयः-सारिका यस्या प्रहदशो श्रावामुयुक्ते स्व 





भौर--विधाता इस जापिकाके ॐ भदूमुत पूणं चन्द्रूप मुखका निर्माण करके 
पुकवारगी अपने आश्रयभूत कमलके सङ्कचित हो जानेस उक्षन पद्‌ गये 


०॥ 
५ ( सागरिका तथा सुसंगता का प्रवेद ) 


सुसंगता-सखी, सारिकाको तो हम नही पासी, चिग्रफख्क तो दस कदी 


गहसे रेती चकं । 
सागत्कि-र्हौ, पलाही करूंगी । ( दोन चरती है ) 


द्वितीयोऽङ्कः ॥ ८४ 


विदूषकः-भो व्रस्स कीस उण श अवणदयुटी आलिदिदा । 
{ मो वयस्य कस्मातयुनरेषाऽवनतमुख्यालिखिता । र 

सुसं०--{ श्ाकण्यं 1 ) सि जहा वसन्तश्मो मन्तेदि तदा त 
अद्धिणा षि एत्थ ज्जेव्व दोदव्वम्‌ । ता कश्मलीगुम्मन्तरिदाञ्ो भवर 
येक्खम्द दावर। ( सवि यथा वसन्तको मन्त्रयते तया तकषयामि भेत्रप्यत्रेव 
भवितव्यम्‌ । तत्कदलीगुलमान्तरिते भूत्वा प्रशवहे तावत्‌ । ) 

( उमे पश्यतः । ) 

राजा--चयस्य पश्य पश्य । ( विधायापूरपूर्णन्दुमित्यादि पुनः पठति । ) 

सुसं°--सदि दिद्धिमा बद्ढसि। एसो दे दिश्मञ्वज्ञदो तुमं ज्जेव्व 
णिन्बरणच्रन्तो चिद्दि । ( सचि दिष्टथा वरे । एष ते हदयवल्लभस्त्वामेन 
निरवणयस्तषटति 1 ) 

साग०-( सल्‌ । ) कीस परिहासशीलदाए इमं जणं लहुं करेसि । 
< कस्मात्परिहाखशीलतयेमं जनं लघु करोषि । ) 
सा तु भ्रदीतुं न पारिता, अतोऽस्त्येवेकं रदस्योद्धेददारम्‌ , चित्रफलकमपि रद्य 
मशतेो भिन्धादतस्तद्पि गोपयितुं प्रयतनीयमिति । अवनतमुखौ = श्रानतवदना । 

भवितन्यम्‌ = भूयते, वखन्तकशब्देन तत्सदूभावमनुमिमानया सल्या वसन्त- 
कस्य राजसदचरत्वभत्ययेन राजसद्भावस्तक्यते, दस्तिदरशनेन हस्तिपकस्यानुमानं 
यया तथा । कदलीनाम्‌ गुल्मः स्तम्बः तेन अन्तरिते प्रच्छन्ने । राला तत्रास्ति न 
वा १ सन्लपि चा किवेष्टयते १ इत्यादि वृत्तं कदलीढकषान्तरे श्ावां पश्याव इत्याशयः, 
तथा प्रच्छादन वाखवदत्ता्ाऽऽ्नुरोधेन । पश्य पश्येति द्िरक्तिराग्रहन्यघ्नाय, 
ख च राह्धित्रहतदित्ततां गमयति 1 

निवणयन्‌ = निपुणं निरीक्षमाणः । 

परिदासशौलतया = विनोदभ्रियतया । राजाजुरागविषयताया मादृशे छनेऽभावेन 


विदूषक-मित्र, इसङा शिर दुका इभा क्वो चित्रित पिया गया हे † 
सुसंगता-( सुनकर ) जब बसन्त वोर रहे है तो मँ समक्षती हँ राजा मी 
उनके पासष्ठी होगे । भाजो इस कद्खी दृता की भोट से देखे । (दोनो देखतीरह) 
राजा-भिन्र देखो, देखो, ( *भदूसुत पूणंचन्द्' इत्यादि दुहरात ह ) 
सुसंगता-ससखी बधाई हे, ये तुम्हारे हृदय वल्लभ तो तुम्हें टी निहार रे हे ॥ 
सागरिका-( छ्जासे ) क्यो दि्लगीमे मेरा अपमान कर रदी हो १ 





८६ रन्नावली । 


विदू०-( राजानं चालयित्वा । ) णं भणामि । कीस एसा भवणद्ुही 
श्ालिदिदेत्ति । ( नलु भणामि । कस्मादेषाऽवनतयुल्यालिखितेति । ) 

राजा- नलु सारिकथैव सकलमायेदितम्‌ । 

खसं ° सहि दंसिदं क्खु मेहाविणीए अत्तणो मेहावित्तणम्‌ । ( सखि 
दर्ितं खलु मेधाविन्याऽऽत्मनो मेधावित्वम्‌ । ) 

विदू०--भो वध्र वि सुदाञ्दि दे ल्लोअणम्‌ । ( मो वयस्य श्वपि 
खखयति ते लोचनम्‌ । ) 

साग०-( ससाप्वसमात्मगतम्‌ । ) किं एसो भणिस्सदित्ति जं सच्चं 
जीविद्मरणाणं अन्तरे बद्यमि । किमेष भगिप्यतीति यत्सत्यं जीवितमरणयोर. 
न्तरे वर्ते । ) 
तथा कथनं मदुपहासो मम लघुत्वं व्यज्ञयेदलभ्यग्रा्ितयेति भावः । 

चालयित्वा = कम्पयित्वा, तथाकरणद् र ह्तोऽभिमुखीकरणार्थम्‌ , एतेन च 
राज्ञोऽन्यमनस्कता चित्रगतचित्तता वा व्यञ्जिता । 

मेधावित्वम्‌ = धारणाशालित्वम्‌ , तथाधारणासदूभाव एव सङृ्टाकर्णितस्याला- 
पस्याविकलमावत्तयितुं शवयत्वात्‌ । मेधावित्वमित्यत्र मेधाविन्या भावो मेधाित्व- 
मिति न विग्रहः कार्यः, किन्तु मेधाविशव्दस्य सामान्यनपुंसकत्वमास्थाय तप्रत्ययं 
कृत्वोक्तरूपमुपपाथम्‌ । अन्यथा मेधाविनी" पदस्य तद्धितान्तत्वेन शगुणवाचकत्वा- 
भावात्‌ (त्वतलोगंणवचनस्ये'ति पुवद्भावो न स्यात्‌ । 

खखयति=्रानन्दयति, सुखमस्त्यस्येति उखि ततस्तत्करोतीति णिच , टिलोपश्च । 

लीवितमरणयोः = जीवनस्य मरणस्य च। यदि सुखयतीति स्वीकृतिस्तदा 
` विदूपक--( राजाको टा कर ) पू रहा इसका शिर चचका हुभा क्यो 
चित्रित किया गयादहे!? 

राजा-ये सारी वाते सारिका ही कह चको दै । 

सुसंगता मेधाविनी सारिकाने अपनी मेधा प्रकट कर दी । 

विदूपक-मितर, क्या तुम्हारी भाखोको यह ठंडी कर रही है? 

सागरिका-८ रजा पूर्वक स्वगत ) ये क्या कहते दै, इस समय ओं जीवनः 
ओर मरणके वीचर्मे ्टक रही हें । च ति 
{+ सुगनचनरब्दन सः तादधतान्तसव॑नामजातिसन्न यासंशाश ब्दा तरिक्तशब्दो 








# रुणवचनशब्दन समस्तङदन्तत।द्धतान 
गृह्यते शत्याकदारयत्रे माष्यस्वरसः । तदभिप्रायोऽ प्रकाशम्रन्थः । 
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रजा सुखयतीति । किमुच्यते । परय । 
कृच्छादुरयुगं उयतीत्य सुचिरं न्त्व नितम्बस्थले 
मथ्येऽस्याखिवलीतरङ्गधिषमे निस्पन्द्तामागता । 
मदुदृ्टि्पितेव संभरति शनैररहच त्॒गौ स्तनौ 
साकाङन्तं मुहुर्ते जललवरस्यन्दिनी लोचने ।॥ ११॥ 


__ --~-----_______~ 
तद्धृदये स्थानलाभस्य सम्भावनया जीवितत्वम्‌ , श्रथ निषेधकोरिस्तदा स्वावम।न- 
ना्न्यकषटासुभवो मरणादतिरिच्यत इति तथोक्तिः । 

किमुच्यते = कथनं विनापि तस्यार्थस्य मदीयचेष्टया त्वयानुमातुं शक्यत्वात्‌ › 
शटशस्य रूपस्य निषये एताटशस्य प्ररनल्यारतिकरेषोत्थापनीयत्वतदुत्तरणप्रयासस्य- 
चानावश्यकत्वादिति भावः। 

छृच्छादिति । मम दिः मदूद्टिः कतुदमिदम्‌ , लातावेकयचनम्‌ , अस्याः 
वित्रलिखितायाः सुन्दर्याः ऊर्वोः युगम्‌ ऊस्युणम्‌ जद्वायुगलम्‌ इच्छत्‌ प्रयासत्‌ 
व्यतीत्य अतिक्रम्य । ऊयुगन्यतिकरम प्रयासश्च तयोरन्योन्यमिलितत्वेन तत्र सथा" 
रस्य दुष्करतया, तयोरतिशयशोभाशालितया ततः प्रयारे दृ्टेरनीदया वा । नितम्ब- 
यले कटिपादुभागे सुचिरम्‌ बहुकालपयन्तं भ्रार्त्वा चद्करमणं विधाय । एतेन 
नितम्बस्यायामशालित्वं व्यज्यते तयासत्येव चिरभ्रमणावसरसम्भवात्‌ 1 ( ततः 
उप्यरोहणे ) तिल्ञः वल्यः त्रिवली उदरवत्तिरेखाचि्िता स्यली, 'दिक्ङ्खये 
सं्ञायाम्‌” इति समाखः । तस्याः तरैः ( तरक्वत्‌ निम्नोकनतैरवस्यानैः ) विषमे 
कट्निसवारे मघ्ये मध्यभागे निःस्पन्दताम्‌ गतिरादित्यम्‌ श्नागता प्राप्ता । कठिन 
सवरि मध्यभगे भ्रमन्त्या टे रशक्तया गतिरोधस्यावश्यंभावात्‌ 1 ( गतिरोधजनके 
दु्भेऽपि अयासमास्याय चरन्ती ) ( मदद ) तृषिता समुत्पजञपिपासा इव शनैः 
मन्दं मन्दम्‌ तुष्टौ उन्नतौ स्तनौ कुचौ धार्य श्रम्य सम्प्रति श्रारोदानन्तरम्‌ 
जलस्य शशरुपयसः लवान्‌ कणान्‌ प्रस्यन्दयति खावयतीति जललवग्रस्यन्दि तदुद्धि- 
वचने लललवग्रस्यन्दिनी श्रशचुपयगकणाविले लोचने नयने साकागषम्‌ आकाङ्छषा 

ल क उगती हे सके बारेमे स्या कदना हे, देखो- 
त्रिवटी इ व 

इई मेरी गि प्यासी सी होकर घीरे धीरे सके ऊंचे 


स्तनो प्र दक्र जठकी वृंदे गिराती हुई सकी भं लोको उत्सुकतासे देख 
रही ई ॥ ११॥ 





कम्‌ रत्नावली । 


खंसं-सदि रुदं तुए । ( सलि श्रुतं त्वया । ) 
साग०-( विद्य । ) तुमं एव्र सुरु जाए ्लेहयिएणाणं एवं 
चरुणीअदि । ( स्मेव णु यस्या श्रालेद्यविज्ञानेवं व्यते । ) 
विदूपकः--भो वश्रसस जस्स ण ईदिसीच्ो षि एवं समागमं बहू 
मरणन्ति तस्स मि अत्तणो उपरि को पशवो जेण एत्थ एव्व ताए आलि- 
दिदं अत्ताणं ण पेक्खसि । ( भो वयस्य यस्य पुनरीदटरयोऽष्येवं समागमे बहु 
मन्वनते तस्यप्यात्मन उपटि कः परिभवः येनात्रैव तयाऽऽतिखितमात्मानं न 
प्रेक्षसे । ) 
~ 
अनिलाषत्तया सहितं यथा स्यत्तया मुहुः वारं वारम्‌ ईक्षते पश्यति । मम नयन. 
मेतचितरमिलो नेऽति प्रय ञिनोषयुषद्पेणता नितम्बदेशे च श्रान्ता श्रान्तं सत्‌ 
त्रिवल्या विषमे मध्यभागे सच्रणापमर्यमिव निःस्पन्द्मावमालम्ग्य यय।कयश्िदव- 
स्थाय तृषमिवानुमयदुचवौ स्तनावाकष्य सादे नयने साका््मोक्षते, श्रन्योऽपर 
कश्चित्पयिक्ो यथा क्षचित्पव॑तेपत्य कायां भ्रमन्‌ कष्वन सङो पन्थानं कयविदतिकम्य 
दैवान्मदति चत्वरे सथ्रणात्सलातप्रमतयाऽऽत्मानमशक्तमिवानु भवन्नपि गमनस्या- 
वश्यकतवेन प्रय॑माणः का्िदुचां शिलःमारहय श्रमापुत्तये तृषां शमयितुं कुतश्चन 
रन्ध्ात्तवत्खोतः सभिलापमवलोकते तद्वदिति भावः । उमेशषाऽलङ्कारः । शादल- 
विक्रीडितं वृत्त, लक्षणं प्रागुक्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
श्रालेटविज्ञानम्‌ = वित्रनिर्माणपाखम्‌ । त्वया मम चित्रं लिखितं तदेव भर्ता 
वर्णयति तत्वदयमेव चित्रनिर्माणपारवं स्तू्ते तेन तवैव तच्छवणोऽधिकारो न 
ममेति भावः। 
ईद्श्यः = या तवापि चच्चुरग्यति तादरयः । वहु मन्यन्ते=हदयेन कामयन्ते । 
तस्यापि = स्वकाम्यमानुन्दरोजनखमादवियमाणस्यापि तव । श्रात्मन उपरि = 
स्वविष) । परिभवः = श्रनादरः । शतैव = श्रस्मिन्ेव चित्रफलके, एतेन भ्रयल्ना- 
न्तरानपेशषोक्ता 1 
सुसंगता-सखी, सुना तुमने । 
सागर्कि-सुनो तम, जिसकी चित्राङकन कटाकी रेस प्रशंसा की जा रह है। 
विदूपक--मिन्र, जिसके समागमको देखो सुन्दरियां भी चाहती हो, उसका 
अपने प्रति रेसा अनादर कि भाप दसी फलक प्र उतारी गई अपनी दवि पर 
दृष्टि पात तक नष्टं करते । 





द्वितीयोऽङ्कः । ६६ 
राजा-( निरब्यं । ) वयस्य अनयाऽऽलिखितोऽहमिति यत्घत्यं ममा 
स्मन्येष बहुमानस्तत्कथं न पश्यामि । पश्य- 
आति पतितो लिखन्त्यासतस्या बाष्पाम्बुशीकरकणौघः । 
सवेदोद्रम इव करतलसंस्पशादेष मे वपुषि ॥ १२॥ 
साग०~-{ श्रात्मगतम्‌ । }) दिअच् समस्सस समस्सस । मणोरथो 


वि दे एत्ति भरमि ण गदो । ( हृदय समाश्वसिदि खमाशवसिदि । मनोरथोऽपि 
त एतावतीं भूमिं न गतः। ) 





बहुमानः = श्र्यादरः, स वैताद्शसन्दरीकततुकस्वचित्राषनालुमिततददराग- 
यात्रताया भआरमनि प्रत्ययेन । 

भातीति । लिखम्त्याः मम चिन्रमह्यन्त्याः तस्याः बाष्पाम्बुशीकरफणौषः 
बाष्पाम्बूनाम्‌ अभ्लानाम्‌ शीकराः बिन्दवः तेषाम्‌ कणाः श्रतिसुच्मांशाः तेषाम्‌ 
शोषः समूहः मे मम चित्राहि ताया मम मूत्तरिसय्थैः वपुषि तनो पतितः विप्रकीणेः, 
तस्याः चित्रे मयि प्ले प्रदशयन्त्याः खन्दर्याः करतलसं्पशात्‌ चित्रनिमाण- 
नान्तरीयकतया ्।यमानात्‌ पाणिसपकात्‌ स्वेदोद्रमः (जायमानः सात्तिकमावरूपः) 
घमोंदयः एव भाति शोमते। मां लिलन्त्या नयनाभ्यां पतताभ्ुणः कणन यन्मम- 
चित्र. पतितं मन्ये मम तत्करस्परशेन स्वेदोद्म इव तदजायतेति भावः । असम्बन्ये 
सम्बन्धरूपातिशयोक्तिः॥ १२ ॥ 


समासि = पैय॑ धारय । एतावती भूमि न गतः = एतत्ययैनतं न प्रवतः, 


यावतपयेन्तं त्वं स्वसाफल्यमकामययास्ततोऽधिकं साफल्ये जातं यद्ध्रोऽऽसनेत्य- 
सुक्तम्‌ । 





राजा-( देखकर ) हसने मुषे चित्रित क्षिया है ससे मेरा भाद्र अपने भ्रति 
श गया दे, फिर देखंगा क्यो नही १ देखो--चिन्न नाते समय उसके हायकी 
ङष् स्वेद विन्दु हमारे चित्र पर पड़ गयी ह वे एसी मालुम पती है मानों उसके 
हाथ स्पशते दमारी दे मे ही पसीना चर पदा हो ॥ १२ ॥ 


सागरिका-( स्वगत ) हृद्य, धीरज धरो २, सुस्हारा तो इतना षडा मनोरथ 
ी नं रहा। 


9 रत्नावली । 


खसं सदि ठमं एव्व एका सलाहणीश्मा जाए भद्रा वि एवं मन्ती- 
छदि । ( सखि त्वमेनैका श्लाघनीया यया भरताप्येनं मन्यते । ) 
विदुषकः-( पार्व॑तोऽवलोक्य । ) भो वश्चस्स एदं सरसकमलिीदल- 
युणालविरइदं ताए एव्व मअ्रणावत्यासुत्रश्रं स्मणीञ्ं लक्सीश्यदि । 
( भो वयस्य एतत्षरसक्षमलिनौदलम्येणालविरचितं तस्या एव मदनावस्यासूचकं 
शयनीयं लक्ठयते । ) 
राजा-- वयस्य निपुणमुपलक्तितम्‌ । तथा हि । 
परिम्लानं पीनस्तनजघनसङ्गादुभयत- 
स्तनोमेध्यस्यान्तः परिमिलनमप्राप्य हरितम्‌ । 





एका = सजातीयद्वितोयरदिता, एतेन भतः सरवाधिकस्त्वयि राग उद्धिः्न 
इति व्यज्ितम्‌ । 

तस्याः-यस्या दिषये त्वमेचमात्थ, यय। चैतच्चित्रमद्धितम्‌ । सरखकमलिनीदल- 
मृणालविरचितम्‌ = प्रतयप्राहतेन॑लिनौपश्रमृ'णालैध निर्मितम्‌ । मदनावस्यासु चकम्‌= 
कामदशा्रत्यायकम्‌ , शयनीयम्‌-( शेतेऽत्रेत्यधिकरणेऽनीयर्‌ बाहुलकात्‌ ) शय्या । 

निपुणम्‌ = युक्तम्‌ , उपलक्षितम्‌ = तर्पितम्‌ । कामावस्थाशियनीयमिदमिति 
यत्त्वया तकितं तयु्मूदितमित्य्थः । 

परिम्लानमिति । पीनस्तमजघनसद्गात्‌ स्तनौ च जघनं च स्तनजघनम्‌ 
प्राण्यञ्नत्वदेकवद्धावः पीनं च तत्स्तनजयनम्‌ पीनस्तनजधघनम्‌ तस्य सङ्गात्‌ सम्प 
कत्‌ उभयतः द्वयोरभागयेः परिम्लानम्‌ सर्व॑तःम्लापितम्‌ । स्तनज्ञघनवतिताप 
सम्पकत्तदुभयभाग।वच्छेदेनातिम्लायदित्ययैः । तनोः छरास्य मध्यस्य अन्तः 
मध्यभागे परिमिलनम्‌ सम्पर्कम्‌ श्रप्राप्य श्रनासाय हरितम्‌ श्रग्लपितम्‌ । मघ्य- 





सुसंगता-सखी, दस्मे तुम्हारी ही तारीफ ननो राजा द्वारा इस तरह वर्णित 
होती हो। ४ 

विदूषक-( इधर उधर देखकर ) यह ताजे कमटपत्र जौर मृणार्छोसे बनाया 
गया शयनीय उसीकी कामावस्था का सूचक म्म पद्‌ रहा दै। 

राजा-मित्र, तुमने ठीक समला हे, क्यो कि-- ५ 

स्भूर स्तन शौर जघन देश जरह भाकर मिला वह स्थान सुरक्षा हुषा हे, 
मध्यभागं चीणता ॐ कारण जितने अंश स्प नहीं हुभा उतना भाग हराही 


दवितीयोऽदभः । ४१ 


इदं व्यस्तन्यासं श्लथमुजलताततेपवलनेः 
कृशाङ्गाः संतापं वदति नलिनीपत्रशयनम्‌ ॥। १३॥ 
पि च। 
स्थितयुरसि विशालं पडनिनीपत्रमेत- 
त्कथयति न तथान्तमेन्मथोत्थामवस्थाम्‌ । 
छअतिगुरुपरितापम्लापिताभ्यां यथास्याः 

स्तनयुगपरिणाहं मण्डलाभ्यां व्रत्रीति ॥ १४॥ 
~ ~~~ 
भगस्य कृशत्वेन नितम्बकुवदेशयोः - स्थूलतया च शयानायास्तस्या मध्यभागस्यो- 
परि स्थितत्वेन तदसंसप्तं तदधः शयनीयमसम्तप्तत्वेन इरितमिव प्रतिभासत इति 
भावः ! ( तथा ) रलये मनसितापप्रभावारस्वधारणाघमये ये युजौ लते इव धुज- 
लते तथोः भक्षाः इतप्ततः पर्तेपाः वलनानि चलनानि च तैः व्यस्तः विघटितः 
न्यासः रचना यत्य तत्‌ व्यस्तन्याखम्‌ इदम्‌ पुरोधत्ति नलिनीपत्रशयनम्‌ कमलिनी- 
दलनि्मितं शयनीयम्‌ कृशाद्गथाः तन्न्याः सन्तापम्‌ छषठुमशरप्रदारजन्यपीडाम्‌ 
वदति कथयति । श्त्राचेतनस्य शयनीयस्य वदनमनुपपदयमानमाविष्कारं लक्षयति 
तदतिशयथ व्यह्यः । शिखरिणी वृत्तम्‌ , तल्लक्षणं यथा--“रसै खैरिदन्न। यमन- 
सभला गः शिखरिणी" इति ॥ १३ ॥ 

स्थितमिति । अस्याः एतच्छयनोये किंधिरकालं पूर्व॑ शथितवत्याः न्दर्यौः 

उरसि वक्षि स्थितम्‌ लब्धवासम्‌ विशालम्‌ दींम्‌ एतत्‌ पद्चिनपत्रम्‌ नलिनीदलम्‌ 
तथा तेन प्रकारेण ( तावतांशेन ) अतिगुरूपरितापम्ल।पिताभ्याम्‌ श्रतिमहता सन्ता 
पेन कदयिताभ्याम्‌ मण्डलाभ्याम्‌ मण्डलाकृतिशोषचिहाभ्याम्‌ अन्तम॑न्मयोत्याम्‌ 
्न्तवतिकामकृताम्‌ श्वस्थाम्‌ स्थितिम्‌ न त्रवीति प्रकाशयति यया यावतांशेन 
स्तनयुगपरिणाहम्‌ स्तनद्वयविशालताम्‌ ब्रवीति प्रकाशयति । “परिणाहो विशालता 





रष्टा। हाथकि पटक्नेसे ङं अभ्रिमभाग अस्त न्यस्त हो रहा है, इस तरह यष 
शयनीय उस छृसाङ्गीकी काम पीडाको सूचित कर रहर है ॥ १२॥ 

लौर--यह दिशषार कमलिनी दुख, जिसे सन्ताप शान्त्यर्थं हृद्य पर रखा 
गया था, र जिस पर मण्डलाकार शोष चिन्ह न गया है, उस तरह स्पष्टता 


उसकी मानस काम पीदाको नौ वताता है भितनी खूवीके 
स्तनद्वयी बिशाुताको ॥ १४॥ 0 


ॐर्‌ रत्नावली । 


विदुपकः--( नायेन शणालिकां शृत्वा । ) भो वश्नस्स अयं अवरो 
ताए एव्व पीणत्थणुम्दाकिलिसन्तकोमलमुणालहारे । ता पेक्खदु भवं । 
( भो वयस्य श्रयमपरस्तत्या एव॒ पौनस्तनोष्मकिलश्यमानकोमलमृणालदारः । 
तसपरक्षतां भवान्‌ । ) 
राजा-{ रदीतवोरसि विन्यस्य । ) रयि जडप्रकृते- 
परिच्युतस्तर्ुचदुम्भमध्या- 
छि शोषमायासि मृणालदहार । 





इत्यमरः । श्रयमाशयः-श्ननया सन्तापशान्तमे हदि न्यस्तपू्॑मेतत्यदमपत्रं स्तनो- 
स्मणा मण्डलाकारेण शुष्कमज्नि, तेन चाधुना दृश्यमानेन तथा तत्तापो न प्रका. 
श्यते यया स्तनपरिणाहः प्रकाश्यत इति । मालिनी उत्तम्‌ । न न म म ययुतेयं 
मालिनी भोगिलोकैः” इति च तठ्लक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 

मृणालिकगाम्‌ = सणालनिमितां सन्तापशान्ताबुपयुज्यम।नां मालाम्‌ । 

पीनस्तनोप्मङ्रिश्यमानवोमलच्गालदारः = पीनौ स्यूलौ यौ स्तनौ चौ 
तयोः य ऊष्मा कामवहिजनितो ददः तेन क्िश्यमानः म्लानीकृतः यः मृणालस्य 
कमलनालस्य हरः माल। । 

गृहीत्वा = श्रादाय, मालामिति शेषः। विन्यस्य=श्राधाय, तयाकरणं च स्नेह- 
पात्रोपभुक्त वस्तुनि ममलवग्यह्नद्वारा स्वस्नेदिजनेऽनुराग्रकषैमावेदयतीति बोध्यम्‌ । 

लढ्परृते=श्रचेतन, एतेन तप्य क्ञानरदितत्वेन दयालेदानुभवस्योपदासः कृतः । 

परिच्युत इति । यृणालदार हे कमलनालनिमितमाले तत्कुचङम्भमध्यात्‌ 
चौ म्भौ इव ऊवङुम्भौ “उपमितं व्याघ्रादिभिः खामान्याप्योगे' इति खमासः । 
तस्याः कुचकुम्भौ तत्कुचकुम्भौ तयोः मध्यात्‌ मध्यभागात्‌ परिच्युतः स्खलितः 
( त्वम्‌ इति ) भषम्‌ कुतः शोषम्‌ शुष्कताम्‌ श्राया प्रपयसे । तच्छुचङम्मदवया- 
न्तराले स्यानानुपलब्धिकृतस्तव खेदः किमयं इति भावः । तावकस्य सू चमतन्तोः 
शछतिङृशस्य सत्रस्य श्रपि तत्र तत्कुचुम्भान्तरे श्रवकाशः स्यानम्‌ न स्यादिति 





विदूपक--(भमिनय पूर्वक णाटिकाङ़ो उटाकर्‌) यह भी उसीके पीनस्तनोके 
सन्तापसे शुरु हुभा सणाहार है । भाप इसे तो देखिये । 

राजा-( लेकर करे पर रखकर ) भो जद प्रङृति ! 

उसके ऊुचकुम्मो पर तुम नही रह सके इसमें सूखनेकी कौनसी वात है । 


द्ितीयोऽद्धः । ६६ 


न सूद्मतन्तोरपि तावकस्य 
तन्नागकाशो भवतः किमु स्यात्‌ ॥ १५॥ ॥ 
सुसं-( स्वगतम्‌ । ) द्धी दद्ध । गरु्राणुराश्चोखित्तदि्यश्नो भद्रा 
धर्संबद्धं पि मन्तेदुं परक्तो । ता ण जुत्तं अदो वरं उवेकखितुम्‌ । भोदु । 
प्व दाव । सहि । जस्स किदे तमं चागदा सो अचरं ते पुरदो चिद्रदि । 
{हा धिक्‌ हा धिक्‌ । गु्रागोर्छिप्तहदयो भतौऽपंबद्धमपि मन्त्रयितुं प्रगतः । 
तच युकमतः परयुपेक्षिठुम्‌ । भवतु । एवं तावत्‌ । ( अकाशम्‌ 1 ) सखि । यत्य कृते 
त्वमागता सोऽयं ते पुरतसितषटति । ) 
साग०-( सासूयम्‌ । ) सुसंगदे कस्स किदे अहं एत्थ भगदा 1 
( घंगते कस्य कृतेऽदमत्रागता । ) 


शेषः, ( तद्‌ ) मवतः किमु स्यात्‌ । तयोः फुचयोरत्यथपरिणादितया गृणालसूत्र- 
स्यापि प्रवेशस्य तयोरन्तराले भ्रसम्भवेन ृणालहारस्य यदि नावकाशस्तत्नर तदा न 
खेत्त्य गृणालहारेरोति भावः । उपजातिश्छन्दः, तश्लक्षणं यथा “स्यादिन्द्रवज्रा 
यदि तौ ्गौ ग उपेन्द्रद्ञा जतजास्ततो गौ । अनन्तरोदीरितलदचमभाजौ पादौ 
यदीयादुपजातयस्ताः' इति ॥ १५ ॥ 

गर्वदुरागोकषिप्तहदयः = गुरुदुदंमनीयः यः श्रनुरागः प्रमा तेन उल्किप्म्‌ भाकु- 
लितम्‌ हृदयं चेतः यस्य सः महतानुरागेण भान्तचित्त इत्यर्थः । भसम्बदधम्‌ = 
अमलम्‌ , भठेपि मृणालहारे चेतनवदुन्यवहाराततस्य भरान्तवितत्वं प्रतीत्येत्य- 
स्म्‌ । न युक्तमुपेशितुम्‌ = सागरिकासङ्गमायोत्तम्यतोऽस्य तस्या दर्शने बिलम्बे- 
नालं तेन तदयं मया यतनीयमिति मावः । यस्य = राज्ञः चित्रफलकस्य वेति यथं 
सखदहतावचनम्‌ 1 

कस्य कृतेऽदमागता = एतद्वचनं स्व्यागमने कारणं विस्मतं म्रत्याययति, तेन 
चोन्मादावस्या व्यज्यते । 


उसमे तुम्हारे सूदमतन्तुके लिये भी जव जगह नष तब तुम्हारे स्थि कासे 
होती १ ॥ १५॥ 





सुसंगता-( स्वगत ) हाय ! गर स्ने्से ष्याकुङ-हद्य होकर हमारे स्वामी 
भब डच असंबद्ध मी चोऊने ङगो । अव उपेद्ा करना मला नष है । च्छा, तवतक 
अहौ सी । (प्रकाश) सखि, जिसके ल्यि तू आयी थी वह तो तुम्हारे सामनेही है। 

सागरिका-( भद टेदी कररे ) सुसङ्गता, म रखे व्यि यहो भायी भी १ 


ङ रत्नावली । 


सुसं“ विद्य । ) भ अणुणसङ्किदे णं चित्तफलअस्स । ता गेर्ह 
एदम्‌ । ( श्रयि श्रन्यशद्धिते नु चित्रफलकस्य तद्‌ गृह।णैतम्‌ । ) 

साग०--( सरोषम्‌ । ) ्रडसलम्हि तुह ईदिसाणं खालावाणम्‌ । ता 
भरुणदो गमिस्सम्‌ । ( श्रकृशलास्मि तवेदृशानामालापानाम्‌ । तदन्यतो गमि- 
ष्यामि । ) ( इति गन्तुमिच्छति । ) 

सुसं°-{ सागरिकां दते गृहीत्वा । ) अड अरसदणे इह विद्र दाव यहु 
त्तमं जाव इमादो करलीघरादो चित्तफलहं गेर्टिअ याच्च्छामि । (भि 
श्रसदने इह तिष्र तावनमुदरतं यावदस्मात्कदलीयृहाचित्रफलकं गृीत्वागच्छामि । ) 

सागसि एव्वं करेहि 1 ( सखि एवं $ । ) 

( खसंगता कदलीगदाभिमुखं परिक्रामति । ) 

विदृ०-( खसंगतां दृष्ठ ससंभ्रमम्‌ । ) भो वश्रस्स पच्छादेहि णदं 
चित्तफलच्रम्‌ । एसा क्खु देवीए प्चारिआ सुसंगदा अआगदा । ( भो 
वयस्य प्रच्छादयैते चित्रफलकम्‌ । एषा खलु देव्याः पस्चारिका सुसंगतागता । ) 

श्नन्यशड्ते = मां भआणप्रिमामपि सखीभन्यत्वेन शङ्मने, येनैवं स्वागमन- 
कारणन्ञानमपलपसीति भावः । एतम्‌ = वित्रफलकम्‌ , भत्तारं वेति दथ॑म्‌ । 

सरोषम्‌ = रोष खसङ्गतोक्तदितीयार्थमनुसन्धाय, स च नवसमागमतरुणीस्व- 
भावसम्भवः । श्रकुशला = अदक्षा, श्रनमिन्ना । 

श्रसदने = कोपने, सर्तम्‌ = विवितक्षणपर्यन्तम्‌ । 

ससम्भ्रमम्‌ = सभयम्‌ , सच देवीपरिचारिकागमनजन्यः, तयाऽस्य रदस्य 
व्यापारस्य देन्यै निवेदगितुं शक्यत्वाद्भयम्‌ 1 व 

` सुसंगता-( हंसकर ) तुमे तो सव जगह दुसरी ही शङ्का रहती है। चित्र 

फटककं सिये आई थी, लेखो वह । 

सागरिका-( रोपपूर्वक > मे तुम्हारी ये सारी बाते नी समक्षती, मे यष्सि 


चो जाऊंगी ( जाना चाहती हँ ) 
सुसंगता--८ सागरिकाका हाय पकदकंर )_अरी विगदैल, थोडी देर यर्हो 
य्हर, जव तक जँ इस कदलीगृहेसे चिन्रफरक लिये भाती ह। 
सागरिका-र्हा, पसा ही करो । ( सुंगता कदी गृहकी तरफ चरुती दे) 
विदूपक-८ सुसंशताको देख घवद्ाकर ) मित्र, इस चित्रपटको चिपाओो, यह 


रानीकी परिचारिका सुसंगता आरद है । 


द्विती योऽद | ६५ 


( राजा पटान्तेन फलकं ्रच्छ।दयति । ) 
सुसं०-{ उपदल्य । ) लश्दु जअदु भद्रा । ( जयतु यवु मतां 1) 
राजा-सुसंगते स्वागतम्‌ । इदोपविश्यताम्‌ । 
( ससंगतोपविशति । ) 

राजा-युसंगते कथमहमिदस्थो भवत्या ज्ञातः । 

सुसं विस्य । ) भद्रा ण केवलं तुमं अचरं पि चित्तफलपण खद 
सवो वुत्तन्तो मए विर्णादो । ता गदुश्च देवीए णिवेदहरसम्‌ । ( भर्तः, 
न केवलं त्वभयमपि चित्रफलकेन सद सर्वो वृत्तान्तो मया विज्ञातः । तद्गत्वा दे्यै 
निवेदयिष्यामि \ ) 

विदृ०-( अपवाय सभयम्‌ । ) भो ब्रस्स सव्वं संभावीअदि । मुहरा 
क्खु एसा गन्भदासी । ता पारितोसिएण संपीणेहि णम्‌ । ( मो वयस्य सवं 
संभाव्यते । मुखरा खल्वेषा ग्भ॑दासी । तत्पारितोषिङेण संप्रणयैनाम्‌ । ) 

राजा-युक्तसुक्तं भवता । ( संगतां दस्ते गदीव्वा । ) सुसंगते कीडा- 
मात्नमेवैतत्‌। अष्छारणे त्वया देवी न खेदयितव्या । इद्‌ ते पारितोषि- 
कम्‌ । ( कर्णामरणं परयच्छति । ) 


सुखर = बहुभाषिणी ¦ सम्प्रीणय = प्रसादय । ( येनेयं तदीयमिदं रस्यं देव्यै 
न निेदयेद्‌ ) 


कद़ामत्रम्‌ = न वस्तुतत्वम्‌ , श्रत एतस्य देन्यै निवेदनं न युज्येतेति भावः । 





(राजा चित्रपटको चादुरमे दिपाता दै ) 

सुखंगता-जय हो महाराज की । 

राजा-सुसंगते, स्वागत, यहाँ वेड 1 ( सुसंगता बेठती है ) 

राजा-सुसंगते, म यदं हं यह खवर तुमं केसे गी १ 

सुसंगता-( हंखकर ) मेँ इतनी ही नही, चित्र फलकके विषयमे भी. पूरी 
ज्रानकारी रखती ६1 सव जाकर देवीसे कणी 1 

विदूषक-( मुह फेरकर, सभय ) भित्र, इससे सव संभव है ! यह कंडी बढी. 
सुष्ष्ट है, इसे पारितोषिक देकर दृक्त करो । 

राजा-तुम ठीक कहते हो । < सुसंगताका हाथ पकड़कर ) धरी सुसंगता, 
यह सव क्रीदामात्र हे, व्यथं तुम देवीको तकलीफ मत पटुचाना, यह रहा कगार 
परा्तिपिक । ८ कर्णामरण देता हे ) 


६६ रत्राबली । 


ससं०--{ प्रणम्य सस्मितम्‌ । ) भद्रा अलं सद्काए । मए वि मष्ट 
पसाएण कीलिदं एव्व । ता किं करणाभरशेण । एसो ञ्जेव मे गुरो 
पसाश्चो जं कीस तुए अहं एत्थ चित्तफलए आ्आलिहिदत्ति ङुषिदा मे 
पिअसदी साअरि्रा । ता गदुअ पसादेदु णं भ्र । ( भर्तः लं शङ्कया । 
मयापि भतुः प्रघादेन कीडितमेव । तरिक कर्णाभरणेन । एष एव मे गुखः प्रसादो 
यत्क स्मातत्वयादमत्र॒चित्रफलक श्राल्िखितेति कुपिता मे प्रियखी सागरिका । 
त॒द्रत्वा परसादयत्वेनां भर्ता । ) 

राजा-८ सष्रभसुःथाय । ) कासौ कासौ । 

सुसं°-इदो इदो भटा । ( इत इतो भता । ) 

विदू०-भो गर्हामि एदं चित्तफलच्यम्‌। कदा वि पुणो षि एदिणा 
कञ्ञं भविस्सदि । ( मो गृहाम्येतं चित्रफलकम्‌ । कदाऽपि पुनरम्येतेन का 
भविष्यति । } 





मतः प्रखादेन = तव प्रसक्नततामनुमाय, कीडितम्‌ = तव सर्वोऽपि वृत्तान्तो 
भया क्षायत इति विनोद्‌ एव कृतः, न ठत्र मम मनोबन्धोऽतो रहस्यमिदं खत्यत्वेन 
श्रती्य देव्यै निवेदयिष्यामीति मा शद्धिष्टा इति तदाशयः । गुरः प्रसादः = 
महत्पारितोषिकम्‌ । तव चित्रं सागरिक।ऽङ्कितवती, तत्पाश्वँ चाहं तस्याधितरं निरमां 
तेन मम सखौ सागरिका मयि कोपमधात्‌ , तत्सत्यं यदि मयि प्रसन्नोऽसि तदा 
गत्वा मम सखीमपगतरषं विधेहि ख एव मयि ते महाननुप्रदः स्यादिति प्रषषटकायंः । 


ससम्भ्रमम्‌ = वेगेन, ख चात्रालयुत्कण्डां ूचयति । 





खुसंगता--८ प्रणाम करे, दंसकर ) महाराज, भापको व्यथं सन्देह होता दै, 
ख मी तो ापकी पासे विनोद ही कर रषठी थी । यद कणां मरण क्यो दे रहे द । 
मरी सखी सागरिका मुक्षपर बहुत विगढ़ी हु दै रि इस चित्रपट पर तूने मेरी 
छवि क्यो धङ्कित षी भतः भाप यदि प्रसन्न है तो जाकर उसे मनादें मेरे लिये ससे 
अदा पारितोषिक यही होगा । 

राजा-जश्दीसे उटकर वद कषँ है, कर है । 


सुखंगता-महाराज, इधर ध्रवं । 
विदूषक--यह चित्रफरुक रख । कमी फिर इसी जरूरत पष्‌ सकती है । 


दवितीयोऽद्धः। ९ 


सुसं०--मद्रा शयं खा । ( भतः इयं घा । ) 
( सव कदलोगदाननिष्ठामन्ति । ) 

साग०--( रा्ानं दषा सदषं खसाध्वसं सकम्पं च स्वगतम्‌ । ) हद्धी 
हद्धी । एदं पेक्सिच्च अतिसद्धसेण न सष्णोमि पदादो पदं वि गन्तुम्‌ । 
ताढि दाणि एत्थ करिस्सम्‌ । ( दा धिक्‌ दा धिक्‌। एतं प्रचयातिखाध्वसेन 
म शक्रोमि पदात्पदमपि गन्तुम्‌ । तत्किमिदानीमत्र करिष्यामि । ) 

विदू०-{ सागरिकां दष्टा ।) ही दी भोः अषरिं अच्चरित्रम्‌ । 
ईैदिसं रूबं मागणुसलोए ण पुणो दीसदि । ता तक्केमि पञ्चाबदणो वि एदं 
णिम्मविश्च विम्ह्मो खमुष्परणोत्ति । ( दी दी मोः श्राघर्यमाधरयम्‌ । दैट्शं रुपं 
मजञष्यलोके न पुनदश्यते। तत्तकयामि प्रजापतेरप्येतननरमाय विस्मयः समुत्पन्न इति) 

राजा-बयस्य ममाप्येवं सनसि वतेते । 





सा = सागरिका । अत्र सुसङ्गता" प्रसादयतु" इत्यनेन सन्द्मेण सुसंगता- 
वचसा सागरिफ। मयाऽऽलिचिता तया च त्वमिति सूचयता प्रादोपन्यारेन वीो- 
दूमेदनादुपन्याख इति प्रतिमुखसन्धेरकमिदमिति, क्वासौ क्वासौ" इत्यत्र च सागरि- 
कएरागवीन्स्य चनस्य वत्सराजेनानुखरणात्परिसपं इति प्रतिमुखसन्पेरङ्गुक्तमिति 
चावगन्तम्यम्‌ । 

सदम्‌ = शभष्टजनदरयंनलन्मान्न दषः । ससाभ्वसम्‌ = श्राकस्मिेन प्रिय. 

म साष्वसम्‌ , सकम्पम्‌ = कम्पोऽपि तयैव । साष्दसेन = मयेन, पदात्पदम्‌ 
एकमपि पद्म्‌ , भतो नास्ति पलायनोपाय इति भावः । 

जापतेः = ब्रमणः । एतत्‌ = अस्या रूपम्‌ । दिस्मयः = श्रायम्‌ । 

एवम्‌ = यथ। त्वयोक्तं तया । 





सुसंगता- महारा, यही ठो है वह । ( कदटी गृहसे सवका निर्गम >) 

सागरिका-( राल्ञारो देखकर, हषं रजा शौर कम्पे साथ, स्वगत ) हाय, 
इन्दं देखकर घतिज्वढे कारण ओँ दिकमी नहीं सकती, खव क्या कर्‌। 

विदूषक-( सागरिकाको देखकर ) आश्चयं ठेसा रूप तो मयुष्य लोकम 
कां नही देखा जाता, मँ खमष्ठता हं विधाता मी बनाकर पुद्वार अवश्य 
धम्मे पढ़ गये हेग । 

रा्ा-मं भी यष्टी खमश्चता हू 1 

७ रला 


ठ रत्नावली । 


दशः त जितनिजाजपतरषिष- 
त पे साघु साध्विति मुखेः समं व्याहतम्‌ । 
शिरांसि चलितानि विस्मयवशादू धरुवं वेषसा ¢ 
विधाय ललनां जगत््रयललामभूतामिमाम्‌ ॥ १६॥ 
साग०-{ ससूये स॒संगतामालोक्य । ) सहि ईदसो चित्तफलभो तुए 
आणीदो । ( सखि रदः चिश्रफलकस्त्याऽऽनोतः। ) ( इति गच्छति । ) 
राजा- 
दृष्टिं रुषा क्तिपसि भामिनि यद्यपीमां 
स्निग्बेयमेष्यति तथापि न रूत्तमावम्‌। 


दश इति | जगत्रयललामभूताम्‌ जगताम्‌ यवनानां श्रयं ्गत्रयम्‌ तस्य ललाम- 
भूता भूषणभूता ताम्‌ त्रिजगदलडइाररूपाम्‌ इमाम्‌ प्त्यक्षदटश्याम्‌ ललनाम्‌ विधाय खषा 
वेधा व्रहमण। विसमयवशात्‌ , श्राघ्येपारवश्यात्‌ धुवम्‌ अवश्यम्‌ जितनिजान्जपत्र- 
त्विषः जिताः पराजिताः निजस्य स्वा्रासमूतस्य अरन्जस्य कमलश्य पत्राणाम्‌ त्विषः 
कान्तयो याभिः तादृश्यः परास्तस्वासनशतपत्रपश्प्रमाः दशः स्वनयनानि शरधुतरी- 
कृताः वि्फारिताः । ( तया ) चतुर्मिरपि चतुस्षङ्खथाकैरपि सुवैः सभम्‌ तुल्य- 
कालम्‌ साधु साधु इति व्याहृतम्‌ उक्तम्‌ । शिरापि मस्तक्रानि च चलितानि चली. 
कृतानि । चेः पचायजन्तात्ततकरोतीति णिच्‌ , ततव कर्मणि क्तः । अन्योऽप्या- 
शर्यवकितो दृशौ विष्फारयति खाधु साध्विति >्यादरति शिरधालयति च तददू्हमा- 
प्येनां ललनां निर्माय कुत ईटृशं रूपमल्नोति विस्मयेन तास्ता श्राधर्यचेष्टाघक 
इति भावः । श्रतिशयोक्तिरलडारः , पथ्वी गृतम्‌ , तल्लक्षणं यथा--जवौ लष- 
यला वसुप्रद यतिश्च पृथ्वी गुरः” इति ॥ १६ ॥ 
दृष्टमिति । भामिनि फोपने कोपना सैव भामिनौ त्यमरः 1 यद्यपि इमाम्‌ 
टषटम्‌ रुषा कोपेन कोधे अ्रकाशयिदुमित्य्ः क्षिपति तथापि स्निगया स्नेढवर्षिणौ इयम्‌ 
तव शष्ट रक्षताम्‌ रक्षमावम्‌ न एष्यति यास्यति, स्वभावस्निग्धाभ्यां तव नयनाभ्यां 
हष त्रिोक सुन्दरी रमणीको वना चुकने पर व्रह्मा भी ---- 7 समना चना जुकते पर ब्रहम भी मसिं फावकर देखने फाद़कर देखने 
गे क्षंगे उनके चारो युषे पक साय पाुवाद्‌ निकटा होग, जर विस्मयसे 
निश्वयष्ठी उनके शिर हिकने कगे होगे ॥ १६॥ 
सागरिका-( रोषे, सुखंगताको देखकर ) चित्र पट तो तुम खु ङे भाह। 


जाती) 
राजा-यद्यपि तुम क्रोधपे भासं दिला रषौ हो, तयापि स्वभवतः स्नेहमरी 








द्वितीयोऽङ्कः ४ 


त्यक्त्वा त्वरां प्रज पदस्खलितैरयं ते 
खेदं करिष्यति गारर्नितां नितम्बः॥ १७॥ 
सुषमा अदिकोबणा क्ख एसा । ता हत्ये गेण्िज पसादेष्ि 
णम्‌ । ( भवः ्रतिकोपना खर्वेषा । तदस्ते गहीत्वा भखादयैनाम्‌ । ) 
राजा-( सानन्दम्‌ 1 ) यथाह भवती । ( घागरिकां दते गृहीत्वा छ्यशं- 
सुखं नाटयति । ) 
षिदू०~-मो एवा क्खु तुए अपुव्वा सिरी समासादिदा । ( भोः एषा 
श्लु त्वयाऽपूरवा श्रीः समासादिता 1 ) 
राजा-चयस्य सत्यम्‌ । 
श्रीरेषा पाणिरप्यस्याः पारि जातस्य पञ्ञवः । 
कुतोऽन्यथा स्रवत्येष स्वेदच्छद्मामृतद्रवः ।। १८ ॥ 


कक्षभावो नालम्बितुं शक्य इति वृथा ते कोप्रकाशन्रयास र ० । स्वरम्‌ 

गा यादि, ( अनन्यथा) ते तव॒ गुरः विशालः नितम्बः 
००५ १ ० खेदं करिष्यति 
व्ययामयुमविष्यति । भतद्च त्वय। स्वदितार्थमनुष्यायन्स्या गमने न त्वरणीयमिति 
तात्पयंम्‌ । षसन्ततिलकं दतम्‌ ॥ १७ ॥ 

कोपना = कोषशीला, 'दुषमण्डर्यभ्यकच' इति ताच्छर्ये युच्‌ । 

खानन्दम्‌ = सहषैम्‌ , ख चाभिलपितपरत्िः । 

सस्यम्‌ = स्वया पूवा भरौः षमासादिता' इति युक्तं तद्वितयमिस्यर्थः । 

शीरेषेति । एषा सागरिका श्रीः लददमीः, अस्याः पाणिः करः अपि पारिना- 
तस्य क्पदृसप्मेदस्य पष्ववः किसलयम्‌ । अन्यथा अस्याः पारोः पारिातपश्च. 
इन भलिमिं रूखलापन कसि भवेमा १ जददीवाजी मत करो, धीरे धीरे जालो, 
पैर भिसकमे पर तुम्हारे हस भारी मितम्बको बहुत कष्ट होगा ॥ १७॥ 

सुसंगता-मषाराज, य वकी विगङेर है, इसे हाय पकक्‌ कर मनाप्‌ । 


क ) भाप जैसे फं । ( सागरिकाका हाय पकबृता है, स्प 


विदृषक-भखी, भापने तो यह पूं खुदमी प्रष्ठ र छी । 

राजा-मिघर, दीक कहते हो, 

यह जमी ही हे भौर हसे हाय परिघात पद्व है, यवि पेषानष्ोतातो 
पसीने रे यह शत इन हायासे कते चूता ॥ १८॥ 





१०० रद्रावलो । 


खसं०--सि अरदिणिवटुरा दाणि सि तुमं जा एवं भष्टरिणा हत्ये 
गिहीदा वि कोवं ण स्वस । ( सखि श्रतिनिष्ठुरेदानीमसि त यैवं भत्र हस्त 
गृहीतापि कोपं न सुषि । ) 

साग-( सम्रमन्नम्‌ । ) अई सुसङ्गदे अल्ल वि ण विरमेसि । ( अयि 
संगते श्रद्यापि न विरमसि । ) 

राजा-अयि प्रसीद । न खलु युक्तः सखीजन एवंविधः कोपायु- 
मन्धः। 





त्वाभावे एषः पाणिः स्वेदस्य साप्विकभावरूपस्य चरमस्य छद्म मिषम्‌ यस्य स 
स्वेदच्छद्या स चासौ श्रतद्रवः सुधारसः स प्वेदच्छरामृतद्रयेः घर्मन्याजेन उधा- 
रसः कुतः कस्मात्‌ कारणात्‌ छवि च्यते इत्यः । श्रर्तखानो हि पारिजातपन्नवा- 
त्प्रसिद्धः, एतत्पाशोः पारिजातपषहवत्वाभावे ततः प्वेद्मिषेणार्‌तद्रवष्टवेणं न संभ्बे- 
त्तस्मात्प।रिजा तपललवत्दमेतत्प,णावेभ्युपेयं तेन चास्याः भ्रीरपातवं समर्थितमिति 
भावः ॥ १८ ॥ 

त्र राजना (सागरिकः हस्ते गृत्वा) इत्यारभ्य स्वेदच्छ्राृतदरवः" हप्यम्तेन 
प्न्येन नायकयोः साक्षादन्य न्यदशंनादिन। सविशेषेरागोद्धारनाप्ुष्पाद्यं अरति- 
सुखसन्धेरष्षम्‌ । 

श्मतिनिष्टुरा = श्रतिकटोरहदया, श्रन्या मानिन्यः प्रियेण करे ग्रदीति मानं 
भु्वन्ति त्वं तु तथा न विधत्स इति तवातिनिष्ठुरत्वम्‌ । 

सभ्रूभङ्गम्‌ = भवोरभहनः उन्नयने तच्च कोपव्यङकम्‌ । विरमसि = निवत्तसे, 
स्वन्यापारादयुक्तभाषणात्मकादिति शेषः 1 

श्नत्र "सखि श्रतिनिष्ठुसि" इत्यादिना "विरमसी' त्यन्तेन प्रन्थेन भ्नुराग- 
वौजोद्धाटनान्वयेन धतिरिव्य्ग ्रदशितम्‌ धतिः स्यागनमंजा दृतिः इति च तलक्षणम्‌ । 

एवं विधः = एताद्शः, ( यं मयाऽनुनीयमानाऽपि न मोतुमिच्छेखि, येन च 
तब सखी चेखिदते ) कोष।ठेब-धः = कोधक्रमः, दघरोष इति भावः । 





सुसंगता-सखी, तुम वदी नीदृयता कर रषी हो, महाराज दस तर तुग्हारा 
हाथ पकं फिर भी तुम नीं मानती । 

सागरिका-( भूभद्गके साथ ) सुसङ्गता, जभी भी नकीं सकती १ 

राजा-मानजाओो सख्यो पर दस तरह क्रोध नदीं करना चाहिये । 


द्वितीयोऽङ्कः । १०१ 


विदू०-एषा कलु अवरा देवी वासवदत्ता । ( एषा खवप देषी 


वासवदत्ता । ) । 
( राजा सचकितं सागरिकाया दृस्तं सुति । ) 


साग०-( स्रम्‌ । ) सुसंगदे किं दाणिं एत्थ करिस्सम्‌ । ( खुशगते 
किमिदानीमत्र रिष्ये 1 ) 

सुसं°-सदि णदं तमालवीथिजं भन्तरिअ गिक्षमम्ह । ( सखि एतां 
तमालबीयिकामन्वरयितवा निभ्कामावः । ) 

( निष्कान्ते 1 ) 

राजा-( पार्वतोऽवलोक्य । ) वयस्य क सा देवी वासवदत्ता । 

बिदृ०-भो ण जाणामि क सा । मए एसा क्खु अवरा देवी वासव- 
दत्ता अदिदीहरोसदाएत्ति भणिदं । ( भो न जानामि क सा । मया एषा खल्व- 
परा देवी वासवदत्ताऽतिदीषंरोषतयेति भणितम्‌ । ) 





श्रपरा= शरन्या, सेव कोपन! तदसुनयेनापि क्षोपोपशममशुवतीति चेति विदूष- 
कंस्य विवक्षा, राजा तु एका सागरिका त्वयाऽलुनीयत इयमपर। रोषकलुषा घाषव्‌- 
ता प्रातिति विदृषकोक्तेरभिप्रायं निरधारयत्‌ । 

सचकितम्‌ = सप॑दष्ट इव वेगेनाधयैरसमगनमुद्रया च । तथाकरणं च देवी- 
कोपसम्भावनया वोध्यम्‌ 1 

श्चत्र = देन्य अत्रागमने । सागरिकायाऽपि देव्या श्रागमनमेव विदृषकेणोक्तं 
परिज्ञातमत एवैत्थमुक्तम्‌ । 


९, ५. 
पर्वितः=परान्तदेशे, यत्रागताया देव्या दश॑नस्य संभवस्तत्र स्वपाश्वं इत्यर्थः । 





विदूषक--यह भी दूसरी वासवदत्ताही मातम देती हे । ( राजा भकचकाकर 
सागरिका का हाथ दोडता है ) 


सागरिका-( घवदा कर ) व मँ क्या करू 

सुसङ्गता- सखी, इसी तमार्वीथोके वी चसे निकर चरे 1 (दोर्नोका प्रस्थाने) 

राना-( चारों णोर देखकर ) कषा है देवी वासवदत्ता 

विदृपक-- वष्ट र्हा हे सो मँ क्या जानं! मेने तो कषा कि क्रोधे यह भी 
वासवदत्ता ही हे । 7 


१०२ रत्रावली । 


राजा--धिङ्‌ मूखं । 
भ्रप्ता कथमपि दैवात्कर्ठमनीतेव सा प्रकटरागा । 
रत्नाबलीव कान्ता मम हस्ताद्‌ भ्रंशिता भवता ॥ १६॥ 
( ततः प्रविशति वासवदत्ता कालनमाला च । ) 
बासवदनत्ता--हञ्े कक्वणमाले अध केतति दूरे दाणि सा अ्नहत्तेण 
परिगिहीदा णोमालिश्या । ( दने कालनमाले रय कियदूदुर वानीं सारयपतरेण 
परिग्रहीता नवमालिक। । ) 
काञ्चनमाला-- भट्टिणि एदं कदलीघरश्रं अदिक्षमिश्च दीसदि एव्व । 
( भत्रि एतत्कदलीणदमतिकरम्य दृरयत एव । ) 





प्राप्तेति । कयमपि केनापि प्रकारेण दैवात्‌ भाग्यानुकृल्यात्‌ पराप्ता लन्धा 
( सागरिका रत्नमाला च ) प्रकटरागा स्फुरस्नेदा पत्ते प्रकटकान्तिशच कान्ता 
प्रिया सागरिकाऽन्यत्र रमणीया सा सागरिका रतनावली मणिमाला व कण्ठमनीता 
श्मपरिहिता अनालिङ्गित। च भवता त्वया मम दस्ताद्‌ भ्रंशिता नाशिताऽदशंनं 
नौतिसयर्थः । यथा कथन भाग्यवशादोपतव्णा रत्नमालां प्राप्य यावत्कण्ठे निदधाति 
तावदेव तत्सदचरस्य दोषेण खा नश्यति तयैव भाग्योदयेन प्रकटानुरागा सागरिका 
मयाऽधिगता यावन्मम कष्ठे लगति सा प्रिया तावदेव वाखवदत्तात्रागतेति त्वदचसा 
भीता पलायितेति धिक्‌ त्वामिति भावः । श्लेषोपमयोरहवाह्िभावः स्करः ॥ १६ ॥ 

अत्र (राजा-पिर्‌ मखं इत्यारभ्य“ ्रंशिता भवता" शत्यन्तेन सन्दर्भेण वत्- 
रक्ष्य सागरिकासमागमरूपदितस्य वासवदत्त्रवेशसु चकेन विदृषकषचसा निरो- 
धात्‌ निरोधनाख्यं प्रतिमुखसन्वेरङ्गं प्रदतं वेदितन्यम्‌ ॥ 

श्यत एव = पाश्वं एवास्य कदलीगदस्य वर्त॑ते सा नवमालिकेत्याशयः । 





राजा-धिक्कार है तक्ष मूको । 
दैववश फिसी तरष् मिटी हुई अनुराग पूणं हृदया वह मेरी प्यारी रत्नमाछाकी 
तरह मुके मिटी छिन्तु मेरे गे र्गानेके परेष्टी तुमने उसे खो दिया ॥ १९॥ 
( वासवदत्ता तथा काञ्चनमाराका प्रवेश ) 
वासवदत्ता-अरी काञ्चनमाला, अव वह महाराजको नवमा्किा कितनी 
दूरीपर होगी ? 
काञ्चनमाछा--दसी कद्रीगृहके उस पारसे तो दीखती है । 


द्वितीयोऽङ्कः । १०३ 


वासब०~-ता ्रदेसेहि भगम्‌ । ( तदादेशय मार्गम्‌ । ) 
काञ्चन०--टु एदु भ्टिणी । ( एतवे मी । ) 


-बयस्य क्वेदानीं प्रिया टृष्टव्या । ही 
कना किणि जहा समीवे भटा मन्तेदि तदह तक्केमि भ 


एष्व पडिवालअन्तो चिदिति । ता उवसप्पदु भष्टिणी । (मन्न यथा समपि 
भता मन्त्रयते तथा तदयामि भरामि परतिपालयंसितष्तीति । तदुपसपतु म्री 1) 
बासवब०-(उपखत्य ।) ज्दु जचदु अलउत्तो। (नयतु जयत्वयपुत्रः।) 
राजा-( श्रपवार्यं । ) वयस्य भ्रच्छादय वित्रफलकम्‌ । 
विदुषक-( फां फलकं परिपयोततरीयेण अच्छादयति । ) 
बासब०-अजञ्त्त जद छुयुमिदा णोमालिश्या । ( भा्पुत्र भय दुषु. 
मिता नवमालिका । ) 
राजा-देवि भ्रथममिहागतैरप्यरमाभिस्त्वं चिरयसीति नैव दष्टा । 
तदेदि । सद्ितावेव तां पश्यावः । 
प्रिया = सागरिका 1 
नित्रफलकम्‌ आलेख्यम्‌ (यथा देव्या दृटितघ्र न पतेत प्रच्छादयेस्ययेः) 
कायाम्‌ = पाश्व॑वाहोरन्तरालदेशे । उत्तरीयेण = उपरितनवद्ेण । उत्तर 
स्मिन्‌ देदमागे भवमुत्तरीयम्‌ । 
चिरयसि = विलग्बसे । शत्र भरथममागत्यापि तवालुपध्थितौ त्वत्मतीकषयैव न 
तामहमैकिषीति मावः । 
बासवदत्ता-च्छा, माग बताती चङ । 
काञ्चनमारा-भादए महारानी । 
राज्ञा-मित्र, भव प्रिया कँ मिठेगी १ 
काञ्चनमाठा--महारानी, समीपम ही महाराज ऊद बाते करते है, माकम 
पकृता हे वह भापकी ही ्रतीषामे है । पर चट । 
वासवद्त्ता-{( समीप आकर ) जय हो भायंपुत्रकी । 
राजा-( सुह फेरकर ) मित्र, चित्रक लिपाछो। 
विदूषक ( बगकमे चित्रपट रखकर चाद्रसे दोपता है ) 
5 
श पषरषटो यहा गया, रेकिनि 
खे भम याद, मय मोना ११ चरन दर क, इसे 





१०४ रत्नावली । 


वासव०-( न॑य । ) अज्उत्त मुहरागादो एव्व मए जाणिदं जहा 
इदुमिदा णोमालिश्रात्ति । ता ण गमिस्सम्‌ । ( आयुर सुखरागादेव मया 
हात यथा एुमित। नवमातिकेति । तन्न गमिष्यामि । ) 

विदू०--दी ्ी भो जिदं जिदं अम्हेहिं । ( ही ही भोः जतं नितम- 
स्माभिः । ) ( इति वार पराय वर्यति । दृध्यतः ककषान्तरात्फ लकः पतति । ) 

( राजा श्रपवार्य विदूषकमङुल्या तर्जयति । ) 

विदू०-( श्रपवायं । ) मो मा कुप्प । तृरुदी्ो चिद । अहं एव 
एत्थ जाणिस्सम्‌ । ( भो मा कप्य । तृष्णीकस्तिष्ट । अदमेवातर ्ञास्यामि । ) 

कोच्चन०--{( फलकं गृदौसरा निरूप्यापवाय । ) भट्रिणि पेक्ख दाव 


किमेत्थ चित्तफलए ्ालिदिदं । ( भग्र परस्व तावत्किमत्र वित्रफलक 
श्रलिचितम्‌ । ) 


वासव०-( निरूप्यापवारयं । ) कव्चणमलि च्रं अजनउत्तो । यं उण 





सखरागात्‌ = त्वन्मुखकान्तिप्रकषं दृषा, ल्यव्‌लोपे प्मीयम्‌ । 

त्यतः = गत्रविच्तपं कुव॑तः, यद्रौपयितुं कक्षायां न्यस्तं तदेवाकाल्ञे दरत्यता 
प्रकाशमानीतमेतादृशमनवधानं च विदूषकस्य स्वामाविकतयोपनि वध्यते । 

मा कुप्य = रत्य चित्रफलकस्य पतनेन मयि रोषं न फुर । शत्र “मा इति 
श्चोमानो ना निपेधवचना' इति समर्थितो माशब्दः, नतु मार्शब्दस्तथोगे दि 
लद स्यात्‌ । एवमन्यत्राप्यृष्यम्‌ । 





वासवद्त्ता-(भलीभांति देखकर) भायंपुत्र, भापङे चेहरे देलनेसे ही मादस 
पद रा दे हि नवमाटिका कएूली हे । तव मँ नहो जाती । 
विदृषक-ह ह ह, हम लेगी जीत री । ( हाय उडाकर नाचता है, भौर 


वगलसे चित्रपट गिरता हे ) 
[ राजा संह फेकर इशारेसे विदूपकको सचेत करता है | 


विदूपक-( मुह फेरकर > रंज मत हो, भाप चुप रै, केवल मेषी जानंगा। 
काषठनमाला-( परुकय। उठ।कर देखकर, मुह फेरकर ) महारानी, देखिये तो 


इसमे क्या अष्धितदै१ 
वासवदत्ता-( देकर मृद केरकर ) काञ्चनारे, ये है भार्यपुत्र, लौर यह 


द्वितीयोऽङ्कः । १०४ 


साच्मरिषमा | कि रुेदम्‌ | ( कालनमाल अयमार्यपुत्रः । इयं पुनः सागरिका} 
मि न्वेतत्‌। ) लिन्तेर ् 
काश्चन०--मष्टिणि अदं पि एदं एव चिन्तेमि । (मत्र भ्रदमप्येतदेव 
चिन्तयामि । ) 
वासब०-{ खकोपहासम्‌ । ) अजन्त केण णदं आलिदिदम्‌ । ( भ्राये- 
प्र केनेदमालिखितम्‌ । )} 
राजा-{ सतरैलच्यस्मितम्‌ । पवां ।) वयस्य किं त्रवीमि । = _ 
बिदृ०-( अरपवायं । ) मो मा चिन्तेहि । हं उत्तरं दाष्स्सम्‌ । भोदि 
मा अरुणथा संभावेदि । अप्पा क्रिल दुक्खेण श्रालिदीच्दित्ति मम 
बजणं सुणि पित्रव्रस्तेण एतं अलिक्खविरुणाणं दसिदम्‌ । ( भो मा 
चिन्तय । श्रदपुत्तर द्यामि । ( प्रकाशं वासवदत्ता प्रति 1) भवति मान्या संमा- 
वय । श्रात्मा किल दुःखेनाल्िरयत इति मप्र वचनं श्रुत्वा प्रियवयस्येनैतदालेख्य- 
विहानं दितम्‌ । ) 
राजा--यथाह्‌ वसन्तकस्तथैवेतत्‌ । 
किं न्वेतत्‌ = फयमिदमुपपन्नमिति भावः । वासवदत्तायाः सततजागरूकत- 
यवं रनः । 
स्वैलदयस्मितम्‌ = विलक्षस्य भवो वैल च्यम्‌ , "विलक्षो विस्मयान्विते" इत्य- 
मरः । वैलययोतकं समितम्‌ वैलदयष्मितम्‌ , तेन सदितं यथ। स्यात्तथा । एत्व 
( भपवारणक्रियाविशेणमिदम्‌ ) 
श्रलेल्यविज्ञानम्‌ = वित्राङ्नपाटवम्‌ , मया कथितस्य मिथ्यात्वमुपपादयिवु- 
मेवायं स्वमाड्यदिति भावः 1 
सागरिका हे । यह क्या वात हे 
काञ्चनमाका-म मी तो यही सोच रही । 
चासवदत्ता-( कोपकी हंसीसे ) महाराज, यह किसका शिर्प हे । 
राजा-( विस्मयके साथ सुख फेरकर ) मित्र ! क्या करहु १ 
विदृषक-( मू घुमाकर ) अजी, चिन्तामत कीजिये, मे उत्तर दूंगा । (काक, 
वासवदत्तासे ) महारानी, कु दृ सरा मत मानें । सेने महाराजसे कहा छि ल्पना 


चित्र बनाना दुष्कर होता हे इसीपर उन्होने भपनी दुवि अष्धितकी 1 
राजा-ं वसन्तक टीक क्‌ रहा हे । 





१०९ रत्नावली । 


बासव ०--(कलकं निर्दिस्य ) अजउत्त एसापि जा अवरा तुह समीवे 
शालिषठिदा ता ढि अजवसन्तथस्ख विर्णाणम्‌। ( भाुत्र एषापि यापरा 
तव समप ्रालिखिता तत्किमाय॑वसन्तकस्य विज्ञानम्‌ । ) 

राजा--( सस्मितम्‌ । ) देवि अलमन्यथा शङ्कया । यं दि कापि 
कन्यका स्वचेतसेव परिकलप्यालिखिता । न तु दृष्टपू्ां । 

विदृ०-मोदि सच्चं सम्‌ । सबामि बम्हसुत्तेण जई हदिशी 
कदावि अम्देहिं दिद्ूपु्वा । ( भवति त्यं सत्यम्‌ । शपे ्हमूत्रेण यदीश) 
कदाप्यरमाभिटपर्वा । ) 

काच्च०-( श्रपवायं । ) भरटिणि धुणक्रं वि कदावि संभवदि भेव । 

{भत्र धुणाक्षरमपि कदापि संभवत्येव । ) 

वासख०--( शरपवायं । ) शड्‌ घजुए॒बसन्तओ क्सु । ग जाणासि तुमं 
एदस्स दकमणिदादं । अल्नउत्त मम उण एदं चित्तफल्यं पेक्खन्तीए 
सीसवे्णा ससुप्परणा । ता गमिस्सं अहम्‌ । ( श्रयि ऋलुके वसन्तकः 
खल्वेषः । न जानापि त्वमेतस्य वकभणितानि ( प्रकाशम्‌ । ) आयंपुत्र मम पुनरेत- 





ब्मसत्रेण = यज्ञोपवीतेन । शपे = शपथं करोमि । 

धेणाक्षरम्‌ = घुणाख्यः शषुद्रकोटविशेषः काषमुत्छन्तन्‌ यद्च्छया रेखाविशेषं 
जनयति, सैव रेखा कदाचिदक्षरत्वेन श्यते, श्रतो य्च्छयान्यखंवादि कििदपि 
शुणाक्षरमुच्यते । यथात्र राज्ञा काचित्‌ स्वपरिकल्पिता वालिकाऽङ्किता, स। षाव 
दत्तया सागरिकतत्वेन विक्ायते । 

ऋलुके = सरले, एतत्कपटानभिनञे इत्यर्थः । वक्रभणितानि = कटिलमाषितानि । 


वासवदृत्ता-( चित्रपट दिखाकर ) ) महाराज, भौर यह जो दूसरी त्रे 
नजदीक चित्रित की गई है क्या यह भयंवसन्तककी कटा हे ? 

राजा-( हंसकर ) वेवी, अन्यथा मउ मानो । ने कल्पनासे एक कन्याको 
चित्रम धद्धित करियाथा, मेने इसे देखा तक नहीं । । 

विदुषक-म्ारानी, यह विकल सत्य है, में यक्तोपवीत की क्षपय करतार 
हम छोर्गोने एसी कन्या कीं नरी देखी । 

काञ्चनमाटा-( मुंह घुमाकर ) कभी कमी णार न्याय भी तो होता हीदे। 

वासवदत्ता (मु ्षिराकर ) भरी सरले, यह ह वसन्तक, तुम इसकी टेढी 
चात क्या जानेगी । ( प्रकाश >) लारयपुत्र, मेरा तो इस चित्रपटके ेखनेसे माथा 





वतीयोऽ । ८ 


चित्रफलकं बक्षमाणायाः शीर्ेदना समुत्प । तदूगमिष्याम्यदम्‌ 1 ) (अरियता 1 } 
राजा-८ पटान्ते गीस्वा । ) देवि । 
्रसीदेति ब्रयामिदमसति कोपे न घटते 
करिष्याम्येवं नो पुनरिति भवेदभ्युपगमः । 
न मे दोषोऽस्तीति त्वमिदमपि च ज्ञास्यसि मृषा 
फिमेतस्मिन्वत्ुं ्ममिति न वेद्ध प्रियतमे ॥ २०॥ 
घासवदत्ता-{ सविनयं पटान्तमाकषैन्ती । ) छज्उत्त मा अरुणा 
संमावेदि । स एव्व मं सीसवेश्यणा बाघेदि । ता गमिस्सम्‌ । ( चायपत्र 
मान्यय। संभावय । सत्यमेव मां शीर्ेवेदना वाधते । तद्गमिष्यामि । ) 
( उमे निष्कान्ते । } 


शोषवेदना = शिरः पौड।। सा च राठः परगतवित्ततवप्रत्ययेन बोध्या । भत्र 
श्वाषवदत्ता ( फलकं निर्दिश्य ) र्यत” इत्यादिना “शोरषवेदना समुत्य्ना 
इत्यन्तेन सन्द्मण वासवदत्तया वत्राजस्य सागरिकाविषयकानुरागस्योदूभेदना- 
सत्यक्षनिष्ठुरामिधानलक्षणं वञ्जमित्य्तं दशितम्‌ ॥ 

प्रसीदेति। रसीद मयि प्रसक्ञा। भव इति ब्रूयाम्‌ फथयेयम्‌ इदम्‌ एतादशम्‌ 
कयन्‌ कोपे क्रोषे असति शअविथमाने न घटते न युज्यते, अछुपितज्जनानुनयनस्य 
तत्कोपनव्यापारपयैवसायित्वादियं पिता नवेति निर्धारणमन्तराऽसुनयवचनमनु- 
चितमिति भावः । पुनः भूयः एवम्‌ न करिष्यामि विधास्यामि हति अभ्युगमः 
अष्तस्याप्यपराधस्य स्वीकारः भवेत्‌ , श्रतस्तथापि न वक्तु शक्यमिति तात्परयम्‌ । 
मे मम दोषः भपराधः नास्ति इति च तवं सृषा मिया ज्ञास्यसि अवगमिम्यसि 
मदीयं निदषत्वं न सं भद्वास्यसख शति भावः । एतस्मिन्‌ शचस्मिन्‌ असङ्गे फं वक्तु 


क 1 । जाती हे । 
कहु फि मेरा दोप नष हे तो तुम इसे मिच्या मानोरी ।॥ २० ॥ ॑ । 
न म व श 








एत रावली । 


विदूषकः-{ पश्वण्यवलोक्य । ) भो दिि्या वड़ढसि । क्सेमेण 
अम्हाणं अदिकन्ता अआलवादावली । ( मो दिष्ट्या वर्ध॑ । ततेमेणाप्माकम- 
तिकरान्ताऽकालवातावली । ) 


राजा--धिङ्‌ मूखं कृतं परितोषेण । यान्त्याऽऽभिजात्याननिगूढो न 
लक्तितस्त्वया देव्याः कोपानुबन्धः। 
भरभद्गे सहसोद्रतेऽपि वदनं नीतं परां नम्रता- 
मीषन्मां प्रति भेदकारि हसितं नोक्तं वचो निष्ठुरम्‌ । 





क्षमम्‌ योग्यम्‌ इति न वेद्नि नावधारयामि, प्रियतमे इति सम्बोधनं तदालुदव्य- 
परिधान[शयैव भ्रयु्ते वेदितव्यम्‌ । सर्वाक्ठामपि ववोभङ्गीनां तत्तोषदूषितत्वेन 
त्वत्कोपोपशमायं वक्तव्यं नावेमीति महन्मम कष्टमिति भावः । वक्तव्यं नावधारया- 
मीत्यस्याय पदत्रयेन सम्थनाद्वावयाय॑हैठुकं कान्यलिप्नमलङ्कारः । शिखरिणी 
गृ्तम्‌ ॥ २० ॥ 

शत्र चित्रगतयोरव॑त्सराजसागरिकयोदंशैनात्‌ कुपिताया वासवदत्ताया अनुनय 
नात्‌ पदुपाषनं नामा्म्‌ ॥ 

कतेमेग = कल्य।रोन । श्रतिक्रानता = व्यतीता । श्रकालवातावली = भ्रमय 
वात्या । 

परितोषेण = सन्तोषेण, कतम्‌ = रलम । सन्तोपो न कलतंनयो भयकारण्य 
सम्परत्यप्यनपार्यादिति भावः । अ्राभिञात्यात्‌-भद्रभावात्‌ । सा दि देन्या भद्रता यया 
कोप प्रकटं नाकार्पीदन्तप्तु तस्याः कोपकलुषमेवावत्तत, तदलं परितोपेशोति भावः । 

शरभङ्गः इति । भुररभदगः कौटिल्यम्‌ चरुकुटिवन्धः तस्मिन्‌ सदसा हत्‌ उदुगते 
जतिऽपि करोधयोतके भ्रुमदने दसा जतेऽपि दयितय। भ्रियतमया वासवदत्तया चद्‌ 
नम्‌ मुखम्‌ पराम्‌ श्रतिशयवतीम्‌ नम्रताम्‌ नतिम्‌ नीतम्‌ प्रापितम्‌ 1 करोचेन युष 
वद्धायाभपि मुखं शालीनतया नमितमिल्यर्थः । माम्‌ प्रति मामुदिश्य भेदकारि मम॑- 





(य बगल आंकङ्र ) वधा है कुशर है, भांधी टटी । 
राजा- मूख, खुशी होना व्यर्थ है, जाती इई देवीका कोप भद्रता चिपाथा 


उसे तुम नटीं समक्ष सका । 
वह, मङ्ग हो आया, फिर भी मु नीचे दुका रही, सुनने कदय करके उसने 


द्वितीयोऽद्ः । ६०६. 
अन्तबांऽपजडीकृतं प्रसुतया चक्षु विस्फारितं 
कोपश्च प्रकटीकृतो दयितया मुक्त न प्रश्रयः ॥ २१॥ 
देष । देवीमेव प्रसादयितुं गच्छावः । 
( इति निष्छान्ताः सर्वे । ) 


इति कदलीगृहो नाम द्वितीयोऽङ्कः । 


~^ ^^~~~-- 





स्पश षत्‌ ल्पम्‌ दषितप्‌ , निष्ठुरम्‌ कठोरम्‌ वचः नोक्तम्‌ । प्रभुतया तथा 
कतु* समथ॑तया भन्तः मध्ये यद्‌ वाष्पम्‌ अश्र तेन नदीकृतम्‌ प्रतिबदन्यापारताम्‌ 
प्रापितम्‌ श्रपि चकुः नयनम्‌ न विश्फारितम्‌ दर्घीङृतम्‌ ( श्ट्यम्‌ ) कोपश्च प्रकटी- 
छतः, प्रयः विनयष्च न मुक्तः त्यक्तः । कुप्यता अनेनान्येन यथ भुकुटौ जातमात्रा- 
यामेव नयनाभ्यामुदुगूर्ते, निष्डरं वचो व्याहियते, नयनं च वि्फारयते तत्र तस्या- 
दरिनयः कारणम्‌ , अनया तु विनयेन तथा नाचरितमिति स्तुत्यमस्या गाम्भीयं- 
मिति भावः 1 शादूलविन्धीडितं दत्तम्‌ ॥ २१ ॥ 
इति मैयिलपण्डितश्रोर।मचन्द्रमिशरश्रणीते रश्नावलौ रकाशे" 
द्वितीयाङ्भ्रकाशः । 


-°न्््०० 





अस्यश्प मात्रामे मम भेषिनी हंसी प्रकट की, किन्तु निष्ठुर घाते नहीं की, भोमि 
भासृ भर घानेपर मी भेरी जोर ्ासोको नहीं उठने दिया, इसतरह मेरी प्रियतमाने 
कोष भी प्रकट कर दिया जौर चिनयको भी नहीं छोड़ा ॥ २१॥ 


[ सवका प्रस्थान ] 
द्वितीय जङ्क समाप्त 


-न्वछन्द०्-- 


तृतीयोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति मदनि्षा । ) 


सदनिका-(आकाशे ।) कोसम्बिए कोसम्बिए अवि दिद तुए भष्टिणो 
सश्रासे कच्चणमाला ण वा । किं भणासि । कोवि कालो ताए आ्च्छिघ 
गदाए त्ति । ता कहिं दाणिं पेक्खिस्म्‌ । फं एसा क्खु कञ्चणमाला इदो 
एत आअच्छदि । ता जाव णं उवसप्पामि । ( कौशाम्बिके कौशाम्बिके पि 
शटा त्वया भुः सकारो कावनमाला न वा । ( कणं दत्वा । ) किं भणसि । फोऽपि 
कालस्तस्या श्रागत्य गताया इति । तत्कत्रदानीं प्रेरिष्ये । ( अरप्रतोऽवलोक्य । ) 
कथमेषा खलु काघनमालेत एवागच्छति । तद्यावदेनामुपसर्पामि । ) 

( ततः प्रविशति क्लनमाला । ) 

काञ्चनमाला-(घोत्मासम्‌ ।) सादर रे मवसन्त्म सां । अिख- 
दो तुए श्रमश्वजोगन्धराश्चणो इमाए संधिविग्गहचिन्ताए । (षाध रे ्रमात्य- 
वसन्तक साधु । श्रतिशयितस्त्वयाऽमात्ययौगन्धरायणोऽनय। संधिविप्रहचिन्तया । ) 


श्ाकाशे--एकोऽभिनेता मचे स्यितोऽशरीरिणी वाचमाफण्यं तदावर्स्यं च स्व- 
भाषितेन योजयति तत्रेत्यमुपयुज्यते, इदमेव चाकाशमाषितमित्यच्यते, तक्क्षणं 
यथा--किं त्रवीष्येवमित्यादि विना पात्रं नवीति यत्‌ । श्ुत्वेवालुक्तमप्येकस्ततस्या- 


खाकाशभाषितम्‌" ॥ इति । 
कोऽपि = कियानपि । रिष्ये = द्र द्यामि । उपसर्पामि = खमीपङ्गच्छामि । 


सोटप्राखम्‌ = सोल्लुण्ठनम्‌ , सोपदासमिति भावः। नमा सद भवः अमात्यः 
मन्त्री स चासौ वसन्तक तत्घम्बुद्धौ श्रमात्यवसन्तकेति । भ्रतिशयितः = भति- 





( मदनिका का प्रवेश ) 

मदनिका-( भाकाशकी भोर ) कौडाग्विके, क्या महाराजके पास काञ्चन- 
मालाको तुमने देखा है या नीं १ ( कान ठगाकर ) क्या कहा { कुच देर हुई है वह 
भाकर गई } व करौ मिरेगी १ ( भागे देखकर ) यही तो काञ्चनमाला इधर ही 
आरी है । हके समीप चट्‌ । 

( काञ्चनमाटाका प्रदेहा ) 

काञ्चनमाटा-( तिरस्काररे स्वरम ) धन्य अमात्यवसन्तक, तुम धन्य हो । 

तमने इस सन्धि विग्रहम जमात्य यौगन्धरायणको भी मात कर दिया । 


४ 


दतीयोऽद्ुः । १११ 


मद्‌०-( उपत्य सस्मितम्‌ 1 ) हला कद्वणमाले कं अञ्नवसन्तएण 
छिदं जेण सो एव्वं सलाषिस्नदि । ( इला काघनमाले किमा्यैवसन्तकेन छृतं 
येन स एवं श्लाघ्यते । ) 

काञ्चन ०-दला मञ्मणिए किं तव एषिणा जाणिदेण । तुमं शमं रदस्सं 
रक्सिटुं ण पारेखि । ( हला मदनिके पि तवैतेन क्षतेन । त्वमिदं रद्यं रितं 
न पाए्यि । ) 

मदग सजामि देवीए चलें जदि कस्स षि पुरदो पञआसेमि । 
( शपे देव्याधरणाभ्यां यदि कस्यापि पुरतः प्रकाशयामि ) ) 

काञ्च०--जइ एवं ता सुएु । अज क्ु मए राअरला पदिणिड- 
त्तमानाए चिन्तसालिध्मादुआरे बसन्त्चस्स सुषंगदाए समं लावो 
सुदो । ( ययेवं तच्धृणु । श्रय खलु मया राजङुलास्रतिनिवर्तमानया चित्रशालि- 
कारे वघन्तकस्य सुखंगतया सममालापः श्रुतः । ) 





कान्तः, भित इत्यरथः । सन्धि विप्रश्च सन्धिविप्रहौ तयोकठिन्तया विचारेण । स 
खन्धिविपरदौ विन्तयन्कदाचिदसफलोऽपि स्यात्परं तस्य कूटचकं न कदापि विफलं 
स्यादिति भावः । विदृषकपक्ते सन्धिविप्रदौ नायिकया नायकस्य संयोगो निरदधेति 
बोध्यम्‌ । भत्र 'वाधुरे' ह्यारभ्य भवेशकेन अभूतादरणाख्यं गर्मखन्धेरशनमु्म्‌ ॥ 

सस्मितम्‌ = सहासम्‌ , दाश्च पूरवो जोपदासश्रवणजन्योवेयः \ श्लाध्यते = 
भरशस्यते, उपस्यत इति व्यक्घथोऽयंः । 

रक्षितुम्‌ = गोपायितुम्‌ , तस्तव प्तयेततकथयिं न युज्यत ति भावः । 

एवम्‌ = अप्रकाशनवद्ध्रति्त्वम्‌ । प्रतिनिवसैमानया = परावत्त॑मानया । चित्र- 
शिकार = चित्रशालैव भित्रशालिका, तस्याः दवारि हारदेशे । 

मदनिका-( समीप भाकर, हंसती इई ) आार्थबसन्तकने क्या श्रिया है कि 

उसकी तनी तारीफ र रषी हो ! 


काञ्चनमारा-मदनिका, तुम यह जानकर क्या करोगी, यष्ट रहस्य तमद्धिपा 
भी न सकोगी । 


मदनिका-जुक्े देवीकी सौगन्ध, यदि ओँ इसे किसीते क| 
काञ्ननमाछा--यदि पेसी वात हि तो सुन, जज में राजङुरते खोट रही यौ तो 
(व हारपर वसन्तक भौर सुसंगतामे होनेवाली वातं सुपे स॒ननेको 
॥ 





११२ रत्नावली । 


मद०-{( सकौतुकम्‌ । ) सहि कीदिसो । ( सलि कौट्शः। ) 

काश्च जह सुसंगदे ण क्ु साअरिद्यं ब्ज शरणं ढं परि 
पिश्चवश्स्सस्स असच्छदाए कारणं । ता चिन्तेहि एत्थ पडिद्मारंत्ति। 
( यथा खुसंगते न खलु सागरिकां वलयित्वा श्रन्यत्किमपि प्रियवयघ्यस्याछवस्य- 
तायाः कारणम्‌ । तच्चिन्तयात्र प्रतीकारमिति । ) 

मद्‌०-तदो सुसंगदाए किं भणिदम्‌ । ( ततः सुसंगतया किं मगितम्‌ । ) 

काञ्च०-एव्वं ताए भणिद्म्‌ । रञ्ज क्यु देवीए चित्तफलश्नवुततन्त- 
सद्किदाए सारि रक्खिदुं मम हत्ये समप्पश्न्तीए जं गेवत्थं मे परसा" 
द्रीकिदं तेण ज्जेव बिरचिदभट्टिणीवेसं साअरि्रं गेरिदिअ अहं पि कञ्चण- 
मालावेसधारिणी भविद्य पञ्मोसे इह ागमिस्सम्‌। तुमं पि इह एव्व 
चिन्तसाक्ि्ादुभरे मं पडिवालइस्ससि । तदो माहबीलदामण्डवे ताए 
सह भटो समागमो भविस्सदित्ति । ( एवं तया भणितम्‌ । अय खलु देवया 
चित्रफलकृत्तन्तशङ्धितया सागरिकां रक्षितुं मम ॒दस्ते खमप॑यन्त्या यकनेपण्यं मे 
प्रसादीकृतं तेनैव विरचितभ्िनीवेपां सागरिकां गरदीत्वाहमपि काश नमालावेषधा- 


रिणी भूत्वा प्रदोष इहागमिष्यामि । त्वमपहैव चित्रशालिकादवारे मां प्रतिपाल 
यिष्यसि । ततो माधवीलतामण्डपे तया सह भुः समागमो भविष्यतीति । ) 


सागरिकां वर्जयित्वा, = तस्या चन्या । 

देन्या = वासवदत्तय। । चित्रफलकवृततान्तशद्ितया = चित्रफलक सम्बन्धिना 
समाचारेण राजाचरणविषये सघ्नातशङ्कया । नेपथ्यम्‌ = वल्नाभरणादिकम्‌ । प्रसादी 
कृतम्‌ = दत्तम्‌ । कृतभष्टनीवेषाम्‌ = धृतत्रा्वदतापरिच्छदाम्‌ । गहीत्वः = सद 
कृत्वा । प्रदोषे = सायंमय । 

मद्निका-( कौतुक पूर्वक ) कैसी वातं † 

काञ्चनमाला यष्टी कि सागरिकाके भतिरिक्त महाराजकी भस्वस्यताका ओर 
को कारण नदीं हे इसरिये इसका उपाय सोचो । 


मदनिका--इसपर सुसंगताने क्या कहा ? 
काञ्चनमाङा--उसने का कि चित्रफटक दृत्तान्तसे शङ्कित होकर सागरिकाको 


मेरी रलवारी मे सौपती हुई देवीने ज कपडे मुने पारितोपिकमे दिये है, उन्दी ` 
कपदोसे सागरिकाको दैवीका रूप देकर भौर स्वयं काञ्चनमाला बनकर सन्ध्या | 
समय यँ भाङंगी । तुम इसी चित्र शाटिकाङे द्वारपर मेरी प्रता करना । इस 
तरष्ट सागरिकासे राजा फी मेंट माधवी छता मण्डपे हो सकेगी । 


मद०- रोषम्‌ । ) सुसंगदे वासि क्खु तुमं जा एव्वं परिअणव- 
च्छलं देवि बच्वेसि । ( खसंगते तासि खलु त्वं यैवं परिजनवत्सलां देवीं 
वयसे । ) 

काञ्चन०-हला तुमं दार्णिं कर्हि पत्थिदा । ( हला त्वमिदानीं कुत्र 
प्रस्थिता । ) 

मद०-अदहं खु भस्सत्थसरीरस्स भद्िणो कृसलवुत्तन्तं जाणिदुं गदा 
हमं चिर्सीत्ति उत्तमन्तीए देवीए तुह सञासं पेसिदम् । ( श्वं 
खलस्वस्रर)र्य भुः कुशलइतान्तं शातं गता त्वं चिरयसीतयुताम्यन्त्या देन्या 
तव सकाशं प्रषितास्मि ! ) 

काश्चन०-अदिखजुभ दाणिं सा देवी जा एवं पत्ती्रदि । एसो क्खु 
भद्र अस्सत्थदामिसेण अत्तणो मञणावत्थं पच्डादश्न्तो दन्ततोरणवल- 
भए िद्टदि । ता एहि । एदं वुत्तन्तं भष्टिीए णिवेदम्ह । (शरतिनऋलकेदानीं 
खा देवी यष अत्येति) एष खलु भताऽस्वस्थतामिषेणात्मनो मदनावस्यां प्रच्ला- 


प्रिभनवत्सलाम्‌ = परिजनेषु स्नेदशालिनीम्‌ । देवीम्‌ = वासवदत्ताम्‌ । वख- 
यते = प्रतारयसि । “षिवज्च्योः प्रलम्भने इत्यात्मनेपदम्‌ । 

भसवस्यशारारस्य = ससजदेटस्य । चिरयसि = विलम्बसे, ( शंप्रमागत्य भत्तुः 
कराले न नियेदयसि ) इति दतोः, उतताम्यन्त्या = चिन्तया विमनायमानया । 

श्रतिनहलुका = श्रतिशयसरला, ({ या मदनावस्यामपि रुत्वेन सम्भात्य 
शतं नि्ासते ) अस्वत्यतामिषेण = अस्वारथ्यच्छतेन । प्रच्छादयन्‌ = गोपयन्‌ । 


मदनिा--{ क्रोध पूरक ) सुसंगते, तुम बद मीच ह, ओ परिजन पर स्ने 
दैषीको इसतरह धोखा देती है ॥ 
काञ्चनमाका--अरी, तुम इस समय छौ ची है } 
मदनिका-ँ तो तुरहारे टी पास जारी यी, देवीने कषा देखतो, महाराज 
स्वस्य एं, उनी ङुशख्वात्ता जानने काञ्नमाटा गहे बह क्यों विरुम्ब ४ 
। चो, यह बर देवको दे दं । ५ 0 
` कञचन-देवी अत्यन्त सर स्वमायकी है ञो कि अभी इस तरह विश्वाः 
भस्वस्थताके ह 


वीहि । वे तो महाराज अहाने अपनी काम पीडाको 
हः को क्विपाते हृष 





११४ रन्राली । 


दयन्दन्ततोरणबलभ्यां तिष्ठति । तदेहि । एतं कृतान्तं मत्यै निवेदयावः ! } 
( इति निष्कान्ते । ) 
भरवेशकः । 
( ततः प्रविशति मदनावस्थां नाययरुपविषटो राजा । ) 
राजा-( निश्वस्य । ) 
संतापो हृदय स्मरानलकृतः संप्रत्ययं सह्यतां 
नास्त्येबोपशमोऽस्य तां प्रति पुनः किं त्वं युधा ताम्यसि । 





कामिनो हि मदनावस्यां गोपयन्तो वर्ण्यन्ते, तथा च नैषधीये- 
शषा विषादाभिनयादयं क्वविज्जुगोप निःश्व सतति वियोगजम्‌ । 
विलेपनस्याधिकचन्द्रभागता-विभावनाच्ापललाप पाण्डुताम्‌” ॥ इति । 
दन्ततोरणवलभ्याम्‌ = दन्तैः हस्तिदन्तैः निर्मितम्‌ विरचितम्‌ तोरणम्‌ षदिददा- 
रम्‌ यस्याः सा चासौ वलभी सौोर््ववेरम तस्याम्‌ = दस्तिदन्तरवि तबदिर्ारुक्त- 
सौधोष्व॑मवने । 
निश्वस्य = निश्वासं गृहीत्वा, तथाकरणघ्ोत्कण्ठान्यल्कम्‌ । 
सन्ताप इति । हदय । षेतः, यद्‌ यतः कारणात्‌ तदा कदलीगृहपरिखरे साग- 
रिकासमागमावश्रे कथमपि कथश्लन दैवात्‌ भाग्यवशात्‌ प्राप्तः सान्द्रः धन्ासौ 
्वन्दनरशश्च तस्य स्पशः सम्पकंः इव शीतलः खुखकरश् स्पशो यस्य स खन्द. 
चन्दनरखस्पशः तस्याः सागरिकायाः करः बाहुः गृत्वा करेणादाय मूढेन भग्र 
लल्मतिना त्वया चिरम्‌ बहुकालपर्यन्तम्‌ स्वयि हदये न निहितः न स्थापितः 
( ततः ) सम्प्रति श्रधुना तद्वियोगे स्मरः कामः अनलः धिः इव स्मरानलः तेन 
कृतः समुत्पादितः भयम्‌ प्र्यक्षनुभूयमानः सन्तापः स्यतम्‌ युज्यताम्‌ । श्रस्य 
सन्तापस्य उपशमः शमनम्‌ नास्त्येव, ( तत्ंयोगस्यासम्भवित्वात्‌ ) ताम्‌ खाग- 
दन्तनिर्मिव कषारवारे महो ऊपरी भरी रहते है । इसलिये भाभो । यह 
समाचार देवीको आकर कहते है । 
(दोनो जाती है) 
भ्वेशक 
( कामव्ामे रानाका प्रेक्ष ) 
राज्ञा-( उरांस छेकर ) हृद्य, काम जनित इख सन्तापो वुर्ें भव सह- 
नाही होभा, इव कोद दवा नह हे, उसके शिपि श्या वेषेन.हो रदे हो. जब ब, 





॥ 


दृतीयोऽ्कः । ११४ 


मया तदा कथमपि प्राप्तो गृहीत्वा चिरं 
विन्यस्वसत्वयि सान्द्रचन्दनरसस्पर्शों न तस्याः करः ॥ १ ॥ 


अहो महदाश्चयेम्‌ । 
मनश्चलं प्रकृत्यैव दुलेचयं च तथापि मे । 
कामयैतत्कथं विद्धं समं सवैः शिलीमुखः ।॥ २॥ 
__-----_________ 
रिकम्‌ भरति तत््राप्तिुदिश्यत्यथः स्वम्‌ पुनः सुधा व्यर्थम्‌ किम्‌ ताम्यसि ग्लायघि, 
श्रशाक्यप्रतिकारप्य दुःखस्याशोच्यत्वादिति भावः 1 कदलीगृे खमागतायाः साग- 
शिकायाः फरभालम्ब्य प्वसन्तापशान्तये स्वस्मिन्न न्यधाः, तदयं तवाभिवेकः सम्प्रति 
तद्वियोगे स्वौ परितापयति, सोढन्यध्वायं सन्तापः, स्वङृतस्यानवधानल्य फलस्य 
स्वेनैव भोरन्यत्वादिति मावः ॥ शादृलविन्रीडितं कृत्तम्‌ ॥ १ ॥ 
मन्चलमिति। मनः चित्तम्‌ प्रकृत्या स्वभावेनैव चलम्‌ स्थिरम्‌ , तया- 
चक्तम्‌-अरसंशयं महावाहो मनो दुरनिप्रदं चलम्‌” इति । इुलद्यम्‌ लक्षयितुम- 
शक्य, अगुत्वातत्क्षायोग्यत्वात्‌ , अयवा दुलंचयम्‌ भ्रशरन्यतायेोग्यम्‌ , अणु- 
त्वाबललवाच्ेतय्यः । तथापि मनघः अगुतचलत्वाभ्यां दुलंच्यत्वेपि मे भम 
एतत्‌ मनः कामेन सर्वेः शिलीमुखैः वणेः-- 
( “उन्मादनस्त।पनश्च स्तम्भनः शोषणस्तथा 1 
सम्मोष्टन्च पेते प्वाणस्य खायकाः ॥? 
इति निरदिश्णुभैः अकटितस्वग्रभावैशच तैः ) समं तुल्यकालम्‌ एव कथम्‌ केन 
भ्रकारेण विद्धम्‌ ताडितम्‌ , प्रथमन्तु वेध एव दुःखाष्यः अगुत्वाचलस्वाच, तत्रप्येकेन 
चयेन न किन्तु सवर्गाणैः, तत्रापि न ययाकथविदवसरं पराप्य किन्तु समकालम्‌ 


इत्यत्मदभतमिति भावः । शत्र वेधकारणयोः स्यैय॑लघ्यत्वकूपहेतवोरत्वेपि बेधस्य 
कास्य व्भनादविभावनाऽल्ारः ॥ २ ॥ 


भिडी थी, डस समय वेव्सीसे मँ चन्दुनङी तरह शीतर उसका हा तुग्ारे 
इपर नही रख सका ॥ १ ॥. 


अहे, आश्रय है १ अय फि मन स्वभावतः घश्चर सया अणु होनेके कारण 
५. होता है तब हमारे मनको कामदेवने एक साय जपने सभी बार्ोसे केसे वेध 





११३१ ` 


११९ रत्नावली । 


( उ्व॑मवलोक्य । ) भोः कुसुमधन्यन्‌ । 
बाणाः पञ्च मनोभवस्य नियतास्तेषामसंख्यो जनः 
्रायोऽसमद्विध एव लच्य इति यज्ञोके प्रसिद्धिं गतम्‌ । 
दृष्टं त्यि विप्रतीपमधुना यस्मादसंख्यैरयं 
विद्धः कामिजनः शरैर शरणो नीतस्त्वया पञ्चताम्‌ ॥ १॥ 
( विचिन्त्य । ) न तथाऽहमेवंविधावस्थमात्मानमनुचिन्तयामि यथाऽ 





ष्ठमधन्वन्‌ = कुसुमम्‌ धलुरयस्येति विप्रहे बहुव्रीदौ धनुषश्च" इत्यनर । 

बाणा इति । मनोभवस्य कामस्य पश्च पश्वसङ्खधकाः वाणाः शराः नियताः 
नियमितसङ्खथाकाः ततोऽ>यूनाधिका इत्यर्थः । तेषाम्‌ प्वानां कामवाणानाप्‌ 
श्रस्माकमिव विधा प्रकारो यस्य तादृशः श्रस्मद्विधः श्रस्माट्शः प्रियावियुक्तः जनः 
एव प्रायः वाहुल्येन लक्तयः वेध्यः इति यत्‌ लोके प्रसिद्धि ख्यातिम्‌ गतम्‌ यातपू 
तव्‌ श्चुना त्वयि कामे विप्रतीपम्‌ विपरीतम्‌ शम्‌ विलोकितम्‌ । कामस्य पैव 
शरास्तैश्ासौ वियोगिनो लद्यीकरोतीति यत्प्रसिद्धं तदजुकूलभाग्यविरहेण प्रियाम- 
नाखादयता मया सम्प्रति विपरीतं ष्टम्‌ इत्यायपाददवयार्थः, तप्नोपपत्तिमाट-- 
यस्मादिति । यस्मात्‌ यतः श्रसङ्खयैः गणनारदितैः शरः वाणैः त्वया बिद्धः श्रयम्‌ 
कामिनः कामुकवगः श्रशरणः रक्षकविरदितः त्वया पचताम्‌ पसङ्खथाकत्वम्‌ 
पद्चत्वम्‌ पभू तास्मकत्वम्‌ मरणम्‌ इति च नीतः प्रापितः । वाणा अरसङ्खाः कताः 
लक्त्यभूताः कामिनश्च पक्चत्वं गमिताः, श्तं तु कामिनामसङ्खंथत्वं वाणानाघ्न 
प्चत्वमधुन। तद्विपरीतं कृतमिति तात्पर्यम्‌ । मनि श्रन्तःकररो भव उत्पत्तिय॑स्येति 
विग्रहे ` प्तमोनिशेषयो' इति क्ञापक।द्‌ न्यधिकरणपदो बहुवरीदिः । शरण ग्दर- 
क्िघ्रोः" इत्यमरः । शादृष्लविक्रीडितं दत्तम्‌ ॥ २ ॥ 

एवंविधावस्थम्‌ = एतादश्यां स्थितौ वर्तमानम्‌ महान्तमन्तस्तापमनुभवन्त- 





( उपर देखकर >) भये कामदेव ! 

आपके पांच ही बाण दै, भौर उनसे भखंख्य वियोगी जनपर जापको प्रष्ार 
करना होता है यष्ट वात छोकमे परसिद्ध ह, किन्तु यष्ट वात युक्ते भाज उर्टी मामे 
पद रही है, क्यो कि ओँ देखत हँ कि उन पांचो वारणो फा भकेला मँ ही रचय 
दोषटर पञ्चत्वको जा रा ट ॥ २॥ | 

( ङक सोचकर ) इस स्थिति मे मी ञुक्े भपनी उतनी चन्ता नही हे, वितनी 


दतीयोऽद्कः । १९१७ 


नतर्निगूढकोपसंरम्माया देव्या लोघनगोचरगतां तपस्विनीं सागरिकाम्‌ । 


भ हिया सरमस्यासौ हरति भिदितास्मीति बदनं 


दरवो््लापं कलयति कथामात्मविषयाम्‌ । 
सखीषु स्मेरासु प्रकटयति वैलद्यमधिकं 
प्रिया प्रायेणास्ते हृदयनिहितातङ्कषिघुरा ॥ ४॥ 


= ~ ~~ ~~ 
पित्ययैः । ्नुचिन्तयामि = भावयामि । ्न्तरनिगूढकोपरम्भायाः = श्रन्तः हदये 
निगूढः सृतः ( श्रत एव च तुषाग्निरिव ज्वलन्‌ ) कोपस्य संरम्भः श्चवेगो यस्याः 
सा ताशी तस्याः, हदयसंवृतकोपवेगायाः इत्यथैः । देन्याः वासवदत्तायाः । लोचन- 
गोवरगताम्‌=श््टिविषयवर्तिनीम्‌ । तपस्विनीम्‌-सरलाम्‌ श्रदोषाव । शस्या सन्ता 
पावस्यायां वत्त॑मानोऽदं स्वविषये न तया सचिन्तोऽस्मि यथाऽन्तः कुपिताया देन्या 
रट पतिताया श्रदोषायाः सागरिकाया विषये, खा टि वराकी मदर्थमेव महतीं 
यन्तरणामनुमवतीति चिन्तयता मय। स्वकष्टं विस्मर्यत इति भावः । 
हियेति । सवस्य विदिता स्व॑ः ह्ञातचरित्रा रस्मि सलाताऽस्मौति हिया 
लया रसौ सागरिका वदनम्‌ घ्याटमनो मुखम्‌ दरति अन्यतः परावत्तयति, मत्क- 
तूफराजसद्तमादि स्वकषौतमिति त्रपया सागरिका स्वमुखं न दशंयतीत्ययंः । दयोः 
कयेधिदुद्योजैनयोः ्रालापम्‌ पर्परकथोपकयनम्‌ दृटः निर्य भत्मविषयाम्‌ 
स्वसम्बन्िनीम्‌ कथाम्‌ कलयति सम्भावयति, दौ जनौ परश्परमालपन्तौ वीक्त्य 
मद्विषय एवेमौ मन्त्रयत इति चित्ते चिन्तयतीत्य्ैः 1 अत्र टष्टेत्यनेन परस्पर- 
मालपन्तौ जनौ एव श्टिगोचरौ भवतस्तयोः शब्दास्तु न श्रयन्ते, तच्छच्णे तु 
यथायभरत्ययेन तथा नापि स्यादिति व्यज्यते । सखीषु स्मेरा तोऽप्यन्थतोऽपि 
कारणास्सदाघायु अधिकम्‌ वैलक्तयम्‌ लच्राम्‌ अकटयति प्रकाशयति, स्मयमानाः 
सखीर्विलोक्य मदीयं चारित्रमेवाधिहृत्यायमाघां हास इति मनसिहृत्याधिकं लथ्वत 
इत्याशयः 1 ( एवम्‌ ) प्रिया मम प्राणबक्ञभा सागरिका प्रायेण बाहृस्येन हदये 
षते मरी देवीकी दृटिं पवी उस पेचारी सागरिका फी । वर्यो सि 
मेरी कपट प्रीति रोगों पर भ्रकट हो गई है हस ख्याठसे वह भपना मृह ससे 
पाती रहती हे, दो भाद्मिर्योकी वाते सुनकर उसे खुगता हे कि मेरी ही बात 


दो री दै। सलियोकि हंसने पर अधिक कमित हो जाती ह इ्ततरह वह भीतर 
क्विपो मीविसे पीत रहा करती हे ॥ ४॥ "अ 





११८ रत्नावली । 


तद्वातान्वेषणाय गतः कथं चिरयति वसन्तकः । 

( ततः प्रविशति हृष्टो वसन्तकः । ) 
विद्‌ -(सपरितोषम्‌ ।) ही ही भोः। कोसम्बीरल्नलादेणावि ण तादिसो 
पिश्चवभस्सस्स परितोसो आसि जादिसो अल मम सखश्रासादो पिअव- 
शणं सुणिश्च भविस्सदित्ति तक्केमि । ता जाव गदु पिञवश्नस्सस्ख 
णिवेद्हस्छम्‌ । कथं एसो पिश्चव्मस्सो इमं ज्जेव दिसं अवलो्न्तो 
चिदटदि । तहा तक्केमि मं एव्व पडिवालेदित्ति। ता उवसप्पामि णम्‌ । 
जयदु जश्मदु पिश्रवध्स्सो । भो बश्रस्स दिष्टि बड्ढसि समीदिदन्भ- 
धिकाए कजसिद्धोए । ( दी ही भोः। कौशाम्बीराज्यलामेनापि न ताद्शः प्रिय- 
वयत्यस्य परितोष भासीथादशोऽय मम ॒सकाशालिपियवचनं त्वा भविष्यतीति 
तकौयामि । तवद्‌ गत्वा प्रियवयस्यल्य निवेदिष्यामि । ( परिक्रम्यावलोक्य च । ) 
कथमेष प्रियवयस्य इमामेव दिशमवलोकयंस्तिष्ति । तया तक॑यामि मामेव अरति- 





मनसि निदितः स्थापितः य भरातहकः मयम्‌ पौडावा तेन विधुरा विकला श्रा्ते। 
मम प्रिया मनि पीडां भयं चाधाय वैकटयमनुमवतीति यावत्‌ । “तदधो भय- 
पीडय” इत्यमरः । विधुरं तु प्रविश्लेषे विकले विधुरा पुनः” इति हेमचन्द्रः । द 
श्लोके शडव्यभिचारिभाव उपनिवध्यते, तदुक्तम्‌-श्रनर्थप्रतिभाशङा परकरौर्यातव- 
दुनंयाव्‌ । कम्पशोषाभिीक्षादिर्र व्ंस्वरान्यता इति । शिखरिणी कृतम्‌ , तकल. 
क्षणं प्रागुक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

कौशाम्बौराज्यलामेन = कौशाम्बी यस्य॒ रा्धानौ तस्य॒ राज्यस्य लाभेन । 
परितोषः = सन्तोषः । प्रियवचनम्‌ =्नोतुमभिलष्यमाणं वचः । तक॑यामि = सम्भा- 
वयामि । तव्‌ = मया वेच््यमाणस्य राह्ञः परितोषकारणत्वात्‌ । यावदिति वाक्या- 
लद्ारे । इमाम्‌ = मदधिष्टिताम्‌ । अवलोकयंत्ति्टति = सोत्कण्ठं निरीक्षते । प्रति- 





उसकी खवर जानने वसन्तक गया, वह क्यो देर फर रहा है ? 
( षसन्तक फा भ्रषेहा ) 
विदूपक-( खुक्षीमे ) € ह ह ! कोशाम्यीके राज्यके मिकने पर मी हमारे मि- 
त्रकठो इतनी प्रसन्नता नष्ठीं ई होगी जितनी भज मेरे मुंहसे यह समाचार ज्ञान 
कर होगी, हमारा यष्टी अनुमान है । तो चलकर प्रिय मिघ्रसे कह दू । ( भागे 
चरूकर, देखकर ) वे तो सी तरफ देख रह दै । माम पर्वा ह मेरी ही रह 


दतीयोऽ्ः । ५ 


पालयतीति! तदुपसरपाम्येनम्‌ । ( उपसस्य 1 % यतु जयतु प्रियवयस्यः । भो 
वयस्य दिष्टया वर्थ खमीदिताभ्यधिकया का्सिद्धथा । ) 

राजा-{ खषष्‌ ! ) वयस्य ्पि छुशलं प्रियायाः । 

विदु०-(सम्‌ ।) भो अचिरेण सशचञ्जेव पेक्खि् जाणिस्ससि । 
( भो अचिरेण स्वयमेव प्रक्य हास्यसि । ) 

राजा-{ सपरिलोषम्‌ । ) वयस्य दशेनमपि मबिष्यति प्रियायाः । 

विदू०-{ खाहंकारम्‌ 1) भो कीस ण भविस्सदि जस्स दे उवदसिद्‌- 


_ _-_ ~~ 
पालयति = परतीक्षते । एवश्च भ्रियवयप्यस्यैतदिशावलोकनं तेन क्रियभ्राणाया ममव 
परतीक्षाया गमकमिति भावः 1 

जयतु जयतु" इति द्विरकिरादरं गमयति । अत्र दी दी भोः इत्यारभ्य तक॑- 
यामि इत्यन्तेन खन्दभेण रप्नावलीविषया वातत ौशाम्बीराज्यलामादप्यतिरिच्यत 
इत्यतिशयामभिधानादुदादरणं नाम ग्भ॑सन्वेरहमुततम्‌ , यथाऽऽह भरतः-"यस्साति- 
शयवदूव क्यं तदुदाहरणं स्मृतम्‌” इति 1 

समीहिताभ्यधिकया = खमीदितं चिन्तितम्‌ सागरिकायाः कुशलवार्ताया लाभ- 
कूपम्‌ तस्माद्धिकया सागरिकाखमागम सद्वटनरूपया । का्यसिदधा = अनीष्टसा- 
फल्येन ! कुशलवार्तामुपलग्धु ्ेषितेन मया सागरिफासङ्गमोऽप्यायोजित इति समी- 
दिताभ्यधिक। फार्सिद्धिः प्रियवयस्यस्योपनता साऽस्य भाग्यवतानिमिततवेति भावः । 

सदृष॑म्‌ = दश प्रियासमीपतः समायातस्य विदृषकस्य सुखात्तदुरृततान्तश्नवण- 
स्याराया धोध्यः। पित्र संभावने । । 

भर्य क्षस्यसि = दृषट्ाऽवगमि्यसि, एतेन भाविनं सङ्गमं भरतीद्वितं कृतम्‌ । 


दशेनमपि = कुशलं श्रोतुसुत्के धवयो तु कृतां किमिमे नयने अपि स्वघा- 
फल्यमवाप्स्यत इस्यपियोत्यम्‌ । 


देल रे ह । उमे समीप ष्टं । ( समीप जाकर ) जय हो जय हो । प्रियमित्र, 
माम्यवश भाश्षासे भधिक सफरता भिी । 


राजा-( सष ) भिघ्र, क्या प्रिया सङकर हे १ 
विदूषक-( सग ) सीप्र्ी स्वयं देखकर जान जागे 1 
रा्ा-( सन्तोषके साथ >) क्या प्रियाके दक्षन मी होगे । 
( भहंकार पूर्वक ) धलजी होगा क्यों नाही, जव मि में तुम्हारा सन्त्री 


१९० रत्नावली । 


बिह्प्वुद्धिविहभो अदं अमच्चो । ( भोः कस्माज भविष्यति यस्य ते उपद- 
तितवृहस्पतिदुद्धिविभवोऽहममात्यः । ) 

राजा-( विस्य । ) न खलु चित्रम्‌। किं न संभाव्यते त्वयि । तत्क. 
थय । विस्तरतः श्रोतुमिच्छामि । 

बिदूषकः-( कर्णे । ) एव््रमेवम्‌ । ( एवमेवम्‌ 1 ) 

राजा--( सपरितोषम्‌ 1 ) साधु वयस्य साघु । इदं ते पारितोषिकम्‌ । 
( इति दृस्तादवतायं कटकं ददाति । ) 

विदूषकः-( कटकं परिधाय रातमान निरवण्यं । ) भो इमं ताव सुद्धसुब- 
रणकडअमण्डिजहत्थं अत्तणो नम्मणीए गदुअ दंसदस्सम्‌ । ( भो दमं ताब- 


उपदसितचहस्पतिबुद्धिविभवः = उपदितः स्वबुदधिवैमवेनागणितः वृहस्पतेः 
सुरगुरोः बुद्धेः विभवः समृदधर्येन ताटशः । ब्रदस्पतेरप्ययिकबुद्धिभानित्य्थः । 

सम्भाव्यते = श्राशंस्यते, त्वयि सव॑मपि सम्भाग्यत इति यावत्‌ । 

करण एवमेवमिति । श्रत विदूषोक्तं “भो वयस्य दिष्टथा वर्धसे इत्यारभ्य 
कणे एवमेवम्‌' इत्यन्तेन यथा विदूषकेण सागरिक।समागमः सूवितस्तयैव निधित- 
रूपतया राज्ञे निवेदित इति तत््वार्थकयनान्मार्गाल्ये गर्भवन्चेरङ्गम्‌ । तदुक्तं भरते- 
(तत्तवर्थकयनैव मागं इत्यभिधीयते" इति । 

सपरितोषम्‌ = सन्तोषम्‌ , सन्तोषोऽन्न वखन्तके, स च महतः कार्यस्य 
तेनानुष्िततप्रोध्यः । 

श्रवतायं = निष्कास्य । कटकम्‌ = वलयम्‌ । ददाति = विदृषकायापरयति । 
अत्र सामदानाभ्यां विदूषकस्य सागरिकासमागम कारिणः सङ्प्रहाट्घस्प्रहो नाम 
गर्मसन्धेर्नम्‌ , तदुक्तम्‌ू-सामदानारथसंयुः संप्रदः परिकोपितः” इति ॥ 





हँ जिसकी बुद्धि ब्रहस्पति की बुद्धिको मात.करती है । 
राजा-( हंसकर ) आश्चयं नहीं हे । तुम क्या नहीं कर सकते १ बताभो। 
विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हँ । 
विदूपक-( कानेमिं ) सतर । 
राजा-( सपं ) शावास, यार शावास, यह रहा तुम्हारा पारितोषिक । 
( हाथमे से निकाख्कर कटक देता हि ) ४ 
विदूपक-( कटक पहनकर शपनेको देखकर ) शद सुवणंसे निर्मित कटश्ते 


तृतीयोऽङ्कः । १२१ 


चलुद्धषवणकटकमण्डितदस्तमात्मनो ब्रामण्यै गत्वा दर्शयिष्यामि । } ४ 

राजा-{ प्ते गत्ग निवारयन्‌ । ) सखे पश्चाद्‌ दशेयिष्यसि । 
ज्ञायतां तावत्किमवशिष्टमह इति । 

दूषकः (विलोक्य ।) भो पेक्ख पेक्ख । एसो क्खु गुरजणुराओो- 
क्खित्ताहि्श्नो संमावहूदिरणसंकेदो िश् चत्थगिरिशिदरकाणणं अणुख 
गदि भजचं सहस्सरस्सी । (भोः परेशस्व प्रक्षस्व । एष खलु गुर्वुरागोल्सिघ्ठह्दयः 
स्यावधूदत्तसंेत इव।स्तगिरिशिखरकाननमनुसरति भगवान्सदखररिमः । ) 

राजा--( विलोक्य सदर्षम्‌ । ) सखे सम्यगुपलक्तितम्‌ । पयैवसितमदः 
तथा हि। 


शदघवणं कटकमण्डितदस्तम्‌ = शुद्धम्‌ दरन्यान्तरासद्धो्णम्‌ यत्‌ सुवणम्‌ देम 
तनिर्मितेन कटकेन मण्डितः अलङ्कृतः यः स्तः तम्‌ । ब्राह्मण्यै = स्वपलन्यै । 

निवारयन्‌ = निरुन्धन्‌ , ब्राह्मण्यै राजतं कटकं दर्शयितुं गच्छन्तं विदूषकं 
करेणालम्न्य प्रतिपेधक्नित्यरयः । किम्‌ = कतमो भागः, अहः = दिवसस्य । अव- 
शिष्टम्‌ = उव॑रितम्‌ । 

यरः मदान्‌ श्रनुरागः स्नेदः तेन उत्क्षिप्तम्‌ विठलीृतम्‌ हदयम्‌ मनः यस्य 
ताद्राः, श्रयवा गुरः प्रकटलदयः यः भ्नुरागः पश्चानायमानः रक्तिमा तेन उल्कि- 
म्‌ व्यात्तम्‌ हदयम्‌ हृदयतुल्यम्‌ मण्डलम्‌ यस्य सः । वारुणो पिमा दिक्‌ सैव 
वधूः नायिका तया दत्तः कृतः सहतः श्रसुकसमये श्रमुकस्यले त्वयाऽऽगन्तन्य- 
मित्यवंरूपः यस्य एतादशः । भअस्तगिरिशिखरकाननम्‌ = ्स्ताचलभ्व्िक।- 
ननम्‌ । अन्योपि रागवान्‌ प्रियया सद्ेतिते स्थाने भये चोपस्यातुं चेष्टते यथा तथा 
सूर्योऽपि पच्िमाशावधूसदेतस्थानमिव चरमाचलशिखर काननं प्रविशतीति भावः । 

४॥ 

सदम्‌ , हष सन्ध्यायाः समीपे समागमनेन सन्ध्यैव सागरिकया स्वसमुपस- 
मण्डित मपने हस हायको अपनी खीको लाकर दिखाङंगा । 

राजा 
र (स 1 इभा ) पीठे दिखाना । पके यह तो पता 

(देखकर) देखिये देखिये, घनुरागपूणं य भगवान्‌ 
की चोटीपर अवस्थित वने पेठ रदे है, मानो क क 

राना-( देखकर, सहयं ) मित्र, दीक कहा । दिन समा हो गया क्यों सि 





१२२र्‌ शत्नावली । 


अध्वानं नेकघक्रः प्रभवति सुवबनभरान्तिदीरधं बिलक्गथ 

भरातः प्राप्तुं रथो मे पुनरिति मनसि न्यस्तचिन्तातिभारः। 
संध्यामृष्टावरिष्टस्वकरपरिकरस्पष्टदेमारपङ्कि 
उ्याकृ्यावस्थितोऽस्तक्तितिशृति नयतीवैष दिक्चक्रमकैः ॥ ५॥ 





णाय कालत्वेन सद्केतिताऽतस्तामाखन्नामवगत्य राक्षो हषं इति भावः । 
अध्वानमिति। एकम्‌ चक्रम्‌ यस्य ख एकचक्रः मे मम सूयल्य रथः 
स्यन्दनः भुवनस्य संसारस्य भान्तिः परिक्रमणम्‌ तया दीृम्‌ विशालम्‌ ्र्वानम्‌ 
मार्गम्‌ विलक्थ॒श्चतिक्रम्य पुनः भूयः प्रातः प्रभातकाले ( उदयाचलम्‌ ) प्राप्तम्‌ 
श्रासादयितुम्‌ न प्रभवति न क्षमते, श्रतिक्रान्तभुवनध्रमणविशालमागं्यैकचक्रतया 
विकलाद्स्य च मम रयस्य पुनः खमाघन्ने प्रातःकाले उदयाचलमारोदुं शिनं 
स्यादिति भावः । इति हेतो मनसि स्वचित्ते न्यस्तः स्थापितः चिन्तायाः श्रतिभारः 
येन ताषटशः तच्चिन्तया खियमानमानसः एषः श्रकः सूर्यः अस्तक्षितिशृति भप्ताचले 
शवत्थितः विमानः सन्‌ सन्ध्यायाम्‌ सायद्धालिके समये श्रवा सन्ध्यया सायद्कालेन 
मृषटभ्यः माखितेभ्यः अपहूतेभ्यः श्वशि्टः उव॑रिताः ये स्वस्य कराः किरणाः तेषाम्‌ 
परिकरः समूहः ख एव पष्ट] स्फुटं भासमाना हेम्नः सुवणंस्य श्रराणाम्‌ नेम्य- 
वष्टम्मकदण्डानाम्‌ पङ्गुः परम्परा यस्य तत्तादृशम्‌ दिक्चक्रम्‌ दिशखमूहम्‌ व्याकृष्य 
विशेषेण श्राङृष्य नयति इव । यथा कचन रथो विगुणं रथमारूदः प्रकामविप्रङृषट 
स्यानमवश्यगन्तन्यतयेदिश्य प्रस्यितः स्वरयस्य वैगुण्यं मनसिकृत्य चिन्तामापन्नः 
क्िधित्स्वरयतैगुण्यापाकरिष्णु साधनं सयत्नं खद ॒स्यापयति तथायमस्तंगच्छन्‌ 
मासवान्‌ स्वरथस्यैकचकतया सुवनभ्रमणमागंमतिकम्य प्रातरदयाचलपरतेरवस्यफत्त- 
ज्यतया च चिन्ताघुम्बितस्वान्तः सन्भ्ययाऽपहतेम्योऽवरशिष्टाः स्वकरा एवारभता 
यतरैतटशं दिक्वकं दवितीयचक्रस्याने योजयितुमाृष्य स्वपारवं स्यापयतीवेति भावः । 
सन्ध्याकाले विप्रकीर्णाः स्वल्पीमूताथ्च सूर्यकरा दिक्चकरस्याराणीव प्रतिभान्ति, 





हस एक पिये वारे रथसे पृथ्वीकी प्रद्तिणासे दीघं मार्गको तय करके पुनः 
भ्रातः छाछ उद्याचरू पर मँ नहीं भासकृगा हसी चिन्ताको हवुयमे रखकर सुर्यं 
सगवान्‌ सम्ध्या्वारा चिपाये गये सू किरणोसे अतिरिक्तं सूयं किरण ही निस 
चक्की धूरीम गे भारागज है, उस दिक्चकरको शपने पास रखकर साथ च्वि 


जारे ॥५॥ 


दतीयोऽकः । १२४ 


५ यातोऽस्मि पद्मनयने समयो ममैष 


सग मयैव भवती प्रतिभोघनीया । 
भ्रत्यायनामयमितीव सरोरदिण्याः 
सूरयोऽस्तमस्तकनिविष्टकरः करोति ॥ & ॥ 


दिशस्व सुर्यौस्ते धाते लुप्यन्ति, तासां सूर्नियम्यतायाः खव॑खम्मततवात्तन्मन्ये 
सूरयो दिक्चकमाृष्य सहैव नयतीति कविहदयम्‌ । “परिकरः पयंहृपरिवारयोः 
इत्यमरः । सू्स्यैकचकरथत्वे- रथस्यैकं चक भु्गयमिताः सप्तुरग। निरालम्बो 
मागश्चरणविफलः सारयिरपि । रविर्यातयिवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभः इत्यादि 
प्रसिद्धिः भ्रमाणम्‌ । उग्मकषात्रालड्कार ; 1 ख्ग्धरा यृत्तम्‌ , लक्षणं प्रागुक्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
यातोऽस्मीति । पम्‌ कमलम्‌ नयनम्‌ नेत्रमिव यस्याः तत्सम्बदौ पद्मनयने 
( अहम्‌ ) यातोऽस्मि चलितः श्रस्मि । मम॒ एषः समयः श्रस्तल्य निशितः 
कालः। सुप्ता कमलनिमौलनात्‌ निद्रितेव प्रतीयमाना भवती कमलिनी मया सूर्येण 
एव अतिबोधनीया विकासं प्रापणीया । इति उक्तदिशा श्रयम्‌ ्रस्तंगच्छन्‌ स्तस्य 
श्रस्ताचलस्य मस्तके शिखरे निविष्टाः स्विताः कराः किरणा यस्य सः श्स्तमस्त 
कनिविष्करः श्रस्ताचलचू रावलम्बिमरीचिचयः सुवति फम॑णि लोकं प्रेरयतीति 
सुः 'एलसुयसूरषोयस्च्यङुमयङृ्टपच्यान्यथ्या इति निपातनात्‌ क्यच्‌ शुडाग- 
मरच । सरोदिण्याः कमलिन्याः अत्यायनाम्‌ विश्वाखलननमिव करोति । शत्र 
रलेषमहिम्नाऽन्योऽप्यथैः प्रतीयते, यया-पद्मनयने कमलनेत्रे यातोऽस्मि, यतोऽयं 
मम गमनस्य पराक्स्थिरीकृतः समयः फालः । सुप्ता निष्िता भवती पुनः मयैव 
( भगत्य ) ्तिबोषनीया ्ागरणीया । इति अयम्‌ सूयः सूयं शव तेजस्वी सूरिषु 
साः सुय इति वा करिचन्नायकः, अस्तम्‌ प्रिये अवत्यति जायमानेन खेदेन नमि- 
तम्‌ यत्‌ ( नायिकायाः } मस्तकम्‌ शिरः तत्र निविष्टः सान्त्वनाप्रदानारय॑म्‌ अवल्था- 
पितः करो येन तादृशः सन्‌ सरोऽदिष्याः विलाघायंमलङ्काराथं षा सरोरष्टाणि कम- 








= नयने, मँ भव घला, हमारे जानेका यष्टी समय ह्मँष्टी पुनः 

इसतरद भस्ताच पर फेठे हुए धपने करोसे सूयं 

कमटिनीको आश्वासन दै रहा है। जिस प्रकार कोह गमनोन्मुख प्रेमी पनी प्ेमि- 
काके शोकावनत क्षिरपर हाथ रखकर उसे आश्वासन देता है ॥ १॥ 


१२४ रत्नावली । 


तदुत्तिष्ठ । माधवरीलतामण्डपं गत्वा प्रियतमासंकेतावसरं प्रतिषा- 
लयावः। 

विदूषकः--भो सोहणं भणिद्‌ । ( भोः शोभनं भणितम्‌ ) ((इतयततष्ठति !) 

विदूषकः- विलोक्य । ) भो वश्रस्स पेक्ल पेक्ख । एसो क्खु बह- 
लीकिद्षिरलवणराइसंनिवेसो गदीदधणपद्कुपीवरवणवराहमदहिसकिसिण- 
चछवी पसरदि पूठ्दिसं पच्छादश्नन्तो तिभिरसंघाओ । ( भो वयस्य 
शस्व पर्षस्व । एष खलु वहलकृतविरलवनराजिषंनिवेशो गृदीतधनपद्पीवरवनव- 
राहमदिषटष्णच्छविः प्रसरति पूर्वदिशं प्रच्छादयंस्तिमिरसंषातः । ) 





लानि सन्त्यस्याः सा कमलिनी तस्याः कस्याश्चन नायिकायाः प्रत्यायनाम्‌ प्रवो- 
थनम्‌ इव करोति । सभासोक्तिरलद्।रः । वसन्ततिलकं वत्तम्‌ ॥ £ ॥ 

तत्‌ = तस्मात्‌ , सदेतितस्य कलस्य प्रव्यासन्नत्वादित्ययैः । माघवीलताया= 
वासन्त्यः । मण्डपे = मण्डपतुल्ये लताविताने । प्रियतमापष्ेतावसरम्‌ = भ्रियत 
मायाः = सागरिकायाः सद्कृतः सखमागमकालनि्देशः तस्य श्चवसरम्‌ श्रागमनम्‌ । 
म्रतिपालयावः = प्रतोक्षावहे । 

शोभनम्‌ = सुन्दरम्‌ , श्रभीष्तवेन तत्तथा । 

बहलीक्रृतेति । न वहलः घनः श्रवदलः, ्रवदल वहलः कृतः घनीकृतः स्यगि 
तान्तरालतां गमितःविरलः श्रनिविडः वनराजीनाम्‌ तस्पङ्घीनाम्‌ सन्निवेशः स्यानम्‌ 
येन तादृशः वदलीृतत्रिरलवनराजिघन्निवेशः कननान्तरालं पूरयित्वा घनभिव 
वनं दश॑यन्नित्यर्थः । शीतः वपुषि लिप्तः घनः गादः पडकः कदंमः यैः ते शीतः 
पद्ध, पीवराः स्थूलाः, वनल्य वराहाः सुकराः वनवराहः मिषा स्वनामप्रसिद्धाः 
तेषां कृष्णा छविः कान्तिरिव कृष्णा श्यामा छविरय॑स्य खः गृहीतघनपडपौवरवनवराइ- 
मदिषकृष्णच्छविः । शत्र चन्यानां वराहाणां मदिषाणां च स्वतः शयामत्वेऽपि पडू- 





स्यि उठो, माधवीटता मण्डपम चरकर प्रियाके अनेके भवसरकी 


-अतीष्ता करें । 
विदूपक-भच्छा फा । ( दोनो उठते दै) 
विदूषक-( देखकर ) मित्र, देखिये तो, विरल वनपङ्किको घन बनाता इभा 


-यद्कलिक्ष वन्यशरूकर तथा वन्यमहिपके समान शयामल अन्धकार पूरव दिशो 
ढंकता आरहा है 1 


तृ तीयोऽ डः | १२९ 


राजा-( समन्तादिलोक्य । ) सखे साघु टम्‌ । तथा दि। 
पुरः पर्वामिव स्थगयति ततोऽन्यामपि दिशं 
क्रमात्करामन्नद्रिदरमपुरविभागांस्तिरयति । 
पेतः पीनत्वं तदनु ुवनस्येक्तणफलं 
तमःसंघातोऽयं हरति हरकण्ठदुति्रः ॥ ७॥ 

तदादेशय मागेम्‌ । 

विदू०--एदु ष्टु पिञवभर्सो । ( एतवतु प्रियवयस्यः । ) 


( परिक्रामतः । ) 


[र 
लेषोक्तया श्यामतातिशयस्तेन तदुपमेयस्य तमसः श्यामताया ाधिक्यं व्यज्यते । 
पीवरपदं च तमोव्यापि प्रकाशयितुसुक्तम्‌ । तिमिरसद्वातः = तमःस्तोमः । 


पुर इति । भ्यम्‌ प्त्यक्षदर्यः इरस्य शिवस्य कण्ठः गलदेशः तस्य युतिः 
कान्तिः नीलवणता ( खा च विषपानकृता ) तस्याः हरः हत्त श्रुकगता तत्तुल्य 
इत्यथैः, तमः सदवातः अन्धकारराशिः पुरः परयमम्‌ पूर्वाम्‌ एव भाचीम्‌ एव दिशम्‌ 
श्राशाम्‌ स्यगयति श्रावृणोति । ततः श्रन्यम्‌ पूर्वेतराम्‌ रपि दिशम्‌ स्यगयतीति 
योजनीयम्‌ । कमात्‌ एवं करमशः क्रामन्‌ न्यप्युवन्‌ अदरीणाम्‌ पवंतानाम्‌ दुमाणम्‌ वृक्ला- 
णाम्‌ पुराणाम्‌ प्राम।णच् विभागान्‌ ्थक्त्वेनावभासान्‌ तिरयति प्रच्छादयति । जम्भ 
मणि हि तमसि पर्वतास्तरवो भरामाधेकाभूय निलीना इव प्रतीयन्त इति भावः । 
तदच ततः पधात्‌ परीनत्वम्‌ घनौभावम्‌ उपेतः आप्तः भुवनस्य लोकस्य ईसणफलम्‌ 
षदायंदरशनरूपनयनघामण्य॑म्‌ हरति चोरयति । क्रमशो गाढं तमो लोकचन्ुषि 


पदार्यावलोकनखामरधयरदितानि विधत्त, ्रालोकसद्स्तैव चश्चुषो रूपप्रहणे शक्ते- 
रषठीकारादिति भावः ॥ ७ ॥ 


श्ादेशय = बोधय । 





राजा-( चारो भोर देखकर ) तुमने सदी देखा हे, क्योकि-- 

अन्धकार पले पूवं दि्षाछो ही ठंकता दै, पीठे भौर दिशा्मोको । वाह रमसे 
बदृता हुभा पव॑त, षृ, तथा नगरा विभागको कपा देता हे । पीठे महादेवे 
गङेकी फान्तिके समान श्यामवणं होकर यह धोद भन्धकार रोगोकी दृ्शन शक्ति 
का मो अपहार करता हे । 

इसञ्यि मागं दिखाजो । 


। ( वोन छते ह ) 


१२९ रत्नावली । 


बिद०-( निरम्य । ) भो व्स्स एदं क्खु समासर्णं संसत्तबहलप- 
त्पादवलदाहिं पिर्डीकिदान्ध्मारं विद्य मश्चरन्दुज्ाणम्‌ । ता कहं एष्थ 
मग्गो लक्ीभ्दि । ( भो वयस्य एतत्छलु समासन्नं खंसक्तबहलयत्रपाद्पल- 
ताभिः पिण्डीृतान्धकारमिव मकरन्दोदयानम्‌ 1 तत्कथमत्र मार्गो लयते । } 
राजा-( गन्धमाघ्राय । ) वयस्य गच्छाग्रतः । नु सुपरिज्ञात एवात्र 
मगः । तथा हि । 
पालीयं चम्पकानां नियतमयमसौ सुन्दरः सिन्दुवारः 
सान्द्रा वीथी तथेयं बकुलविटपिनां पाटलापङ्किरेषा । 





समासन्नम्‌ = समोपमागतम्‌ संघक्तवष्टलपत्रपादपलतामिः = शन्योन्यमिलित- 
पत्रवृक्षव्लीनिः । पिण्डीकृतान्धकारम्‌ = पुक्लीकृतान्धकारम्‌ । वृक्षाणां लतानाश्च 
पत्राण्यनुस्यूतानीवान्योन्यमिितानि सन्ति तैरन्धकारः पिण्डीकृत इवावभासत 
इति भावः । 

सुपरिश्ञातः = चिरपरिचितः । 

पालीयमिति । इयम्‌ समीपवत्तिनी चम्पकानाम्‌ देमदक्षाणाम्‌ पाली पङ्कः 
पाली पड्कावह्प्रमेदयोः” इति मेदिनी । नियतम्‌ निश्चयेन अयमक्तौ एषः सः सुन्दरः 
ज्लोभनीयः चिन्दुवारः निरगुण्डीदकषः ( श्रस्तीतिशेषः, एवमन्यत्रापि श्रस्तीति योन. 
नीयम्‌ ) तथा इतीह समुप । इयम्‌ वङुलविटपिनाम्‌ केखरदरक्षाणाम्‌ सान्द्रा घना 
वीथी । वनं निरन्तरं सान्द्रम्‌" इति वीथ्यालिरावलिः पदिः" इस्युभयत्राप्यमरः । 
एषा पाटलानाम्‌ तदाट्यानाम्‌ पडकः श्रेणी । द्ियुण तरतमोनिहृतः = श्रतिशयेन 
द्विगुणम्‌. दविगुणतरम्‌ त्व तत्तमः श्रन्धकारः द्वियुणतरतपः तेन निहत प्रच्छन्नः 
पि एषः पन्थाः मागः अस्मिन्‌ लतोयाने विविधम्‌ नानाप्रकारकम्‌ गन्धम्‌ खुवा- 
सम्‌ श्ाघ्राय श्राघ्राय “श्रामीक्छ्ये णमुल्‌ च इति क्तवप्रस्ययः । "नित्यवीप्सयोः" इति 





विदूषक--यही सो मकरम्दो्यान है भिसे परस्पर मि हद कता ट वगीर्की 
शालां भन्वकाशाषटत वनारद दै । इसमे माग केसे दीसतेगा । 

राजा (गन्ध सूकर) मित्र, भागे खलो, रास्ता तो परिचित ही दै । क्योषि- 

यह चम्पष्टी क्यारी है, निश्चय ही सह सिन्दुवार हे, यह वङ्रषव छण्युर 


ठृतीयोऽङ्कः । १२७ 


श्घ्राथाघ्राय गन्धं विविधमधिगतैः पाद्पैरेवमस्मि- 
न्यक्तं पन्थाः प्रयाति द्विगुणतरवमोनिहुवोऽप्येष चिद; ।॥ ८ ॥ 
( शति परिक्रामतः । ) 
षिदू--मो एदं क्खु णिविडन्तमत्तमहु्यरं छुसुमामोदवासिददसदिखं 
मसिणमरञदभणिसिलाङषटिमसुहाअन्तवलगसंचारसूचिदं तं एव्व माह- 
बीलदामर्डपं संपत्तम्ह । ता इह ञ्जेव्व चिद्रुदु मवं जाव अदं देवीवेख- 
धारिणं साअरिध्ं गेरि लहुं धाश्चच्छामि । ( भो एतं खलु निपतन्म- 
तमधुकरं $षुमापोदवासितदशदिशं मखणमरकतमणिशिलाङुिपषलायभानचरण- 





विलयम्‌ । अभिगतैः तत्तद्विशेषस्पेण क्षातैः पादपैः दैः चिहैः लक्षणैः ( हेतुभिः ) 
ग्यक्तिम्‌ स्फुटीभावम्‌ प्रयाति मच्छंति । तमखान्याप्तत्वेन परिवे्ुमशक्योऽप्यत्रस्यो 
मागः चम्पकादिवीयीसमुद्भ्‌तषुगन्धाप्रारोन तदधिष्टितस्थानस्यानुमाने तन्निकट- 
स्थितत्वेन स्वसूपं प्रकटयति, ततश्च खुखसवारत्वमायातीति भावः । श्त्रान्धकारेण 
दक्ाणां भेदानवणमात्‌ सत्न च तततवन्पोपलज्प्या तत्तद ्ङ्ानपूरवकमा्गहञानात्‌ 
उन्मीतिताल्वारः, 'भेदवैशिष्ठययोः स्ताबन्मीलितपिशेषौ" इति च तद्चषमम्‌ । 
स्रग्धरा कृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 

निपतन्मत्तमधुकरम्‌ = निपतन्तः मत्ताः मधुपानोन्मत्ताः मधुकराः भ्रमरा यत्र 
तमू 1 कुएुमामोदवासितदशदिशम्‌ = ऊुमानाम्‌ पुष्पाणाम्‌ आमोदः अतिमनोदरः 
गन्धः तेन धा्िताः सुरभीहृताः दश दिशः येन ताच्थम्‌ । भदखणमरकतभणिध्चिला- 
ङषटिडलायमानचरणसश्चारस्‌ चितम्‌ = मखणाः चिक्कणा याः भरकतमणीनाम्‌ 
गाङ्त्मतरत्नानाम्‌ शिलाः पाषाणाः तासाम्‌ कषटिमः=ताभिः निबद्धा भूमिः तत्र सुखम- 
यमानः सुखे वेदयते इति सुखायमानः शक्लः, खुलादिभ्यः कतु वेदनायामू इति 
क्यर्‌ । तादृशाः यः चरणसश्चारः पादन्याखः तेन सूचितम्‌ दत्तपरिचयम्‌ । आमोदो 





हे, यड्‌ है गुणाव शी क्पारी । इसतरद गन्धसेदसे इष मार्गका संकेत कर र 
है यथपि वह भन्धकारण्डु्च है ॥ ८॥ - 


(दोनो घते है ) 


` विदृषक--मधुमच्त अमर गिर रहे है, शूरछोकी सुवास दिषलार्मोक्ो 
रो है; चिकणी.मरफत शिखा पर धरनेसे रोको आनन्द मिरु शहा हे, स 


श्र रावली । 


संचारसुचितं तमेव माधवीलतामण्डपं संप्राप्तौ स्वः । तदिरैव तिष्टतु भवान्‌ यावदहं 
देवीवेषधारिणीं सागरिकां गृहीत्वा लघ्वागच्छामि । ) 

राजा--वयस्य तेन हि तवयैताम्‌। 

विदू०-भो मा उत्तम्म । एस चागदोम्हि । ( मोः मोत्ताम्य । एष 
श्ागतोऽस्मि । ) ( इति निष्कान्तः । ) 

राजा--यावद्हमप्यस्यां मरकतशिलावेदिकायायुपविश्य प्रियायाः 
संकेतसमयं प्रतिपालयामि । (उपविश्य खचिन्तम्‌। ) रहो कोऽपि कामिज- 





गन्धहषैरोः' इति "खणोऽककशे स्निग्धे इति च विश्वः । तम्‌ = श्रनुभूतपूर्म्‌ , 
एतेन परिचयघ्य संभवित्वं व्यक्षितम्‌ । सम्प्राप्तौ = समागतौ । इदैव = माधवी- 
लतामण्डप एव । तस्यैव मण्डपस्य दत्तसडेततय। तथ। प्रार्थना । देवीवेषधारि- 
भीम्‌ = देवी वासवदत्ता तस्याः वेषः परिच्छदः तमवश्यं धरतीति देवीवेषधारिणीम्‌। 
“श्नावश्यकाधमरण्ययोणिनिः' इति णिनिः। उपपदसमासः । लघु = शीधम्‌ । 
"लघु क्षिप्रमरं दतम्‌" इत्यमरः । 

स्व्यताम्‌ = शीघ्रता क्रियताम्‌ , खागरिकाऽऽनयने इति शेषः, दिरक्तिरात्ति- 
व्यलिका । 

मोत्ताम्य = मा उत्ताम्य खिथप्व, सन्तापशान्तेराशुभावित्वादिति भावः । त्र 
माशब्दोऽयं निषेधार्थोऽतो न “मारि लुङ्‌" इत्यस्य प्रसक्तिः 1 

मरकतशिलवेदिकायाम्‌ = मरकतस्य गरत्मतमणोः शिला पाषाणः तस्याः 
वेदिका वद्धोच। भूमिः तस्याम्‌ 1 उपविश्य = श्रासित्वा । प्रियायाः = सागरिकायाः । 
सद्धेतसमयम्‌ = श्रागमनायनिधारितपूवंकालम्‌ । प्रतिपालयामि प्रतीक्ते। षविन्त- 
भिति चिन्ता चात्र स्वपरिर्यितिनिरौक्षणप्यक्तेन मनसोऽव्थाविशेषेण । 





ज्ञात होता है, कि हम माधवीकता मण्डपमे पटु गये है। तः शाप ङु देर 
रवी कर, मँ जाकर वासवदत्ता वेषधारिणी सागरिकाको केकर शीघ्र भारा ह । 

राजा मित्र, जर्हौ तक होसके शीघ्रता करो । 

विदूषक --घवङाहये मत, जभी भरहा हँ । (जाता है) 

राजा-तब तक नँ भी इस मरकतमणि शिलवेदिकापर वकर भिया 
शरतीदा करता हू । ( गेठकर, चिन्तासदहित ) कभी ठो्गोके हद्यमे भपनी 


नस्य स्वगृदिणीसमागमपरिभाविनो नमभिनवं परति पक्षपातः । तथ। दि । 
भ्रणयविशदां दृष्टि वक्त्रे ददाति न शद्धिता 
घटयति घनं कर्टाश्लेषे रसान्न पयोधरो । 
बदति बहुशो गच्छामीति प्रयत्नधृताऽप्यहो 
रमयतितरां संकेतस्था तयापि हि कालिनी ॥ ६॥ 


कामिजनस्य = अतिकामातुरस्य । कामोऽस्त्यस्येति कामी, भूम्नि इनिभ्र- 
त्ययः । स्वगदिणीसमागमपरिभाविनः स्वल्नीसमागममनाद्वियमाणस्य । इदं कामि- 
जनविशेषणम्‌ । श्रमिनवम्‌ = ्रनुपभुक्तपूव॑ू । पक्षपातः = श्चाद्रवाहुल्यम्‌ । 

प्रणयेति । सेते दत्तसदेस्ाने तिष्टतीति सद्धेतस्या सङेतस्याने प्रणयिना खमा. 
गता फामिनी नायिका (परेण विदिता-क्ञातपरपुरुषसन्नमा स्यामिति) शिता समुत्प- 
ज्ातद्का ्रणयविशदम्‌ स्लेदक्जिग्धाम्‌ श्ट वक्त्रे प्रणयिनो सुखे न ददाति नार्पयति । 
परफतृ'कदशेनमयन्यपा प्रसन्नया दृशा प्रेयसो सुखं न पश्यतीत्यर्थः । कण्ठाश्लेषे 
श्लि्नने रखात्‌ श्रनुरागशरकर्षात्‌ स्तनौ कुचौ घनम्‌ निविद्‌ न घटयति योजयति । 
स्तनोपपोडं नालिङ्गति, तत्रापि शक्ैव देवः, सा चात्र तथाकरथे चेन्दनस्यासक।दि- 
च्युतिविषया, तथादि सति प्रतिवेशिन्यस्तस्यः सद्ेतस्यानात्‌ परावर्तने चन्दनादि- 
च्युत्या परपुरुषसंभोगमनुमिलुयुरिति भावः । प्रयत्नधृता प्रयस्यावलम्बिता शपि 
गच्छामि" इति बहुशः बहुवारम्‌ । वदति, अत्रापि शद्धैव पारणम्‌ , तदवस्धाय।. 
स्तस्याश्िरं तत्र स्थितौ परदग्गोचरतासम्भवाच्च शङा। श्रो श्राय, तयापि 
कटा्भरततपटढालिङ्गनुचिरखहवासादे रमणकारणस्यामावेऽपि (सङ्ेतत्थ। कामिनी) 
रमयतितराम्‌ श्रतिशयेन रमयति । 'षटुशः' इति वहल्पार्थाच्छस्‌ कारकादिणति शस्‌। 
'स्मयतितराम्‌" इति "तिब्धे' ति तरप्‌ , ततः "किमत्तिङ्ञ्ययवादम्बदरव्यभ्कर्व 
इत्याम्‌ । चत्र कारणामावेऽम्यतिशयरमण्पकारयोत्यत्तिनिवन्धाद्‌ विभावनाऽलङ्करः। 
हरिणी इतत, तलञक्षणे यया--नवमरसलागः ष९ वेदैीरिणी भता इति ॥ ९ ॥ 





खरीको दछोद्कर परकीयाढे यिय डच खास पपात का होना घाश्चर्यकी वातष्ट 1 
क्यो कि-- 


शङ्काके कारण स्नेहमरी चितवनसे देती नही द, आणिद्गनके समय रसवशं 
स्तनोको छातीमे नही सटने देती ह, यत्ने रखने पर मी बारम्बार कती है छि 


ङि जाती ह, तथापि संकेत खञ्ध कामिनी कामिर्योको विशेष रूपसे भानन्दिति 
करती है ! ॥९॥ 


६ रता० 


१३० रत्नावली । 


अये कथं चिरयति वसन्तकः । तत्‌ फं तु खलु बिदितः स्याद्यं 


वृत्तान्तो देव्या । 
( ततः ्रविशति वाखवदप्ता काश्चनमाला च 1 ) 


वासब०--द्ने काष्चणमाले सच्चं ज्जेव्य मम वेसं कटुश्च साश्र- 
रिश्रा उजञत्तं अरहिसरिस्सदि । ( दले का्नमाले सत्यमेव भम वेषं कृतवा 
सागरिकाऽयैुत्रमभिसरिष्यति । ) 

कच्चन०--कधं अरुणधा भट्टरिणीए णिवेदीश्चदि । अध वा चित्तसा- 
लिआाढुरे विदो बसन्तश्मो जेव्व दे पच्च उप्पादृहृस्सदि | ( कयम- 
न्यथा भद्टिन्ये निवेयते । शय वा चित्रशालिकादवारे स्थितो वसन्तक एव तेपभरत्यय- 
मुत्पादयिष्यति । ) 

वासवन०-तेण हि तहिं ज्जेव गच्छम्ह्‌ । ( तेन दि तत्रैव गच्छावः 1) 





चिरयति = चिरं करोति विलम्बत इत्ययः । किन्तु खलु" इति विते । श्रत्र 
(तत्‌ सन्तु खलु" इत्यादिवास्येन देश्या वितकाद्र पायं गम॑घन्धेरन्मुक्तम्‌ , 
तदुक्तम्‌--'ङूपं वितकवद्‌ वायम्‌" इति । 

श्रभिसरिऽप्रति=श्रभिसारिक।भावेनेोपैष्यति, ्रभिषघारिज्ञालक्षणमुक्त ममरस्टिन- 
कान्तार्थिनी तु या याति संकेतं सामिसारिका" इति । 

श्रन्यया-रष्या्थस्यालीकत्परे । यथययमर्थो मिग्याऽभविष्यततर्दि कथमहं देव्यै 
! न्यवेदयिष्यं, प्रभुप्रतारणायाः स्सविपरय।मन्त्रणात्मकत्वादिति भावः । अथवा माभूद्ध- 
वत्या मद्ववघि श्रद्धा, परवयक्षं तु ्रद्धास्यत इति मनसि कृत्याह -- अथवेति । चित्र- 
शालाद्वारानस्यितं वसन्तक टरा देवी मदुक्ता सत्यत्वेन स्वीकततु" वाधिष्यत इति 


भावः 1 प्रत्ययम्‌ = विश्वासम्‌ । 





वसन्तक देर क्यो कर रहा हे १ क्या यह खवर देवीको मिरु गर हे † 
( वासवदन्ता तथा काञ्चनमालाका प्रवेश ) 
चासवदत्ता-भरी काञ्चनमाला, क्या सचमुच सागिरिका हमारे वेष बनाकर 


राजाके पास जायेगी ? ११० 
काद्लनमाला--आपसे असत्य कैसे कटटूंगी अथवा चित्रशाङिकाङे ह्वारपर 


वेढा वसन्तक ही आपको विश्वास करा देगा । 
वासवदत्ता-तब वहीं चट । 


ठृतीयोऽ्कः । १३१ 


काग्चन०--एटु एदु भट्टिणी । ( एत्वे मधनी । ) 
( उमे परिक्रामतः! ) 
ततः प्रविशति कृतावगुण्ठनो वसन्तकः 1 

वि कं दत्वा । ) जघा वित्तसालिआदुरे पदसदो सुणी- 
अदि तथा तक्ेमि आगद्‌ा सा्मरि्त्ति । ( यथा चित्रशालिकाद्वारे पदशब्दः 
भूयते तथा तक्षयाम्यागता सागरिकेति । ) 

काव्चन०--म्िणि &मं सा चित्तसालिधा । ता जाव वसन्तच्यस्स 
सरणं करेमि । ( भ्न श्यं सा चिनत्रशालिका । तयावद्रसन्तकस्य संक करोमि । 
८ इति छोटिकां ददाति 1 ) 

विद्‌ ०-{ सदषमुपखत्य सस्मितम्‌ । ) सुसंगदे सुट्‌ढ॒क्खु किदो तु 
एसो कद्वणमालाए वेसो । श्रध साश्नसिमिा दाणिं कहिं । ( उषंगते य॒ष्ड 
खलु कृतस्त्वयैष काधनमालाया वेषः । श्रय सागरिकेदानीं कुत्र । ) 

काश्चन०-( अकस्य दशंयन्ती । ) ण एसा । ( नन्वेषा । ) 


कृतावयुण्ठनः = कृतुखप्रचछादनः, तथाकरणघ् स्वगोपनाय । 

कणं दत्वा = भ्राकर्णनाभिनयं कृत्वेत्यर्थः । 

संहनाम्‌ = करतालिक्ाचछठोटि कादिशब्देन स्वागमनसु चनाम्‌ , "सा घ्याच्चेतना 
नाम दस्तायैषार्यसुचना' इत्यमरः । अत्र वासवदत्ताका्रनमालाभ्यां रा्पिदूष- 
कयोरभिसन्धीयमानल्वादधिवलमिति गभेसन्धेरजगम्‌ , तया च तक्लक्षणम्‌ "कपटेना- 
भिसन्घानंवुवतेऽधिबलं बुधाः” इति ॥ छोटिकाम्‌ = मध्यमाह्ष्टयोरङगस्योर्मिलितः 
शब्दविशेषः । 








काञ्चनमारा--चट महारानी । ( दोनोका प्रस्थान ) 
( इतावगुण्ठन वसन्तकका प्रवेश ) 

वघन्तक--( कान्‌ उगार ) चित्रशाठिकाके ह्वार पर पद्‌ ध्वनि हो रही दे, 
माद्म पक्ता है सागरिका आग । 

काञ्लनमाला--महारानी, यहो तो चित्रशाञ्किाहै, मँ 
क ् ६; हे, भ वसन्तकको घेत 

-( सहषे समीप जाकर हंसता हा सुसंगता, तुमने तो 

फाचनमाछाका वेष बनाया हे, जरी, सागरिका ऋ य १ भ 


काञ्चनमाला-{ जंगुडीसे इशारा करके ) यदी तो हे । 


१३२ रत्नावली । 


विदू०-( दा सदिस्मयम्‌ । ) एसा फुडं एव्व देवी वासवदत्ता । 
( एषा स्फुटमेव देवी वासवदत्ता । ) 

वासब०-( साशङ्मात्मगतम्‌ । } कधं जाणिदग्हि । ( कयं ्ञातास्मि । ) 

विदृ०-( छोटिकां ददाति । ) भोदि साश्मरिषए इदो आअनच्ं । (भवति 
सागरिके इत श्रागच्छ । ) ( वासवदत्ता विहस्य काश्चनमालामवलोकयति । ) 

काश्चन०--( श्रपवायं अदधल्या तर्जयन्ती । ) हदास सुमरिस्ससि एदं 
अत्तणो ब्जणम्‌ । ( हताश स्मरिष्यस्येतदात्मनो वचनम्‌ । ) 

विदृन-तुरअदु वु्मरदु साअरिञ्रा । एसो क्खु पूव्बदिसादो उग- 
च्छदि भच्रवं मि्जलणो । ( तरतां त्वरतां सागरिका । एष खलु पूरदिश 
उद्गच्छति भगवान्स्रगलाञ छनः । ) ( परिक्रामति । ) 


सविस्मयम्‌ = श्ाधर्यपूवेकम्‌ , सार्गारकाकृता यथावद्वासवद्त्ताुकृतिरत्र विदू- 
पकस्य विस्मर हेतुः एषा स्फुटमिति । वासवदत्तामनुुवं तीयं भिन्नत्वेन नावगम्यत 
इत्यर्थः । 

साशङ्कम्‌ = श्रनेनाहं परत्यमिक्ततेति ज्ञानं देव्या भाशष्ाकारणम्‌ । 

इताश = हताः श्राशाः यस्य॒तादश, मृत इत्यर्थः, भृत्य हि सर्वा राशः 
पिरमन्तीत्यभिमनिनेदम्‌ । इदं वचनम्‌ = वासवदत्तायाः सागरिक।ऽभिप्रायेणाहान- 
रूपं स्ववचनम्‌ । स्मरिष्यसि = मा विस्मार्षीः, एतत्यापराधस्य कटिनो दण्डस्त्वया 
भोक्तव्य इति हदयम्‌ । 

मृगलाञ्छनः = चन्द्रः, मृगः लाञ्छनं चिहं यस्य सः । तदुदयेऽभिसारिकया 
गमने विप्रस्य संभवात्‌ , चन्द्रोदये नाते रज्ञः सन्तापत्यासह्यतवस्यापततेवा त्वरो- 
क्तिरियम्‌ । ॥ १ 


विदूपक-( देखकर, आश्चयं ) यह तो हूवहू वासवदत्ता षन गई ! 
वासवदत्ता-( शङ्कापूर्वक, स्वगत >) क्या इसने पहचान लिया ? 


विदूपक--(चुटकी वजाता हे) देवी सागरिका, इधर आदये ! 
[ वासवदत्ता हंखकर काञ्चनमालाकी भोर दैखती दै ] 


कान्चनमाला-( मुंह धुमाकर अद्धुटिसे फटकारती हई ) हताश याद्‌ रखना 


यह अपनी वात । ॥ 
विदृषक--सागरिका, शीघ्रता कीजिये, पूवं दिशामे यह चन्द्रोदय होने जारहा 


हे । ( च्छ्ताहै ) 





तृतीयोऽङ्कः : | १३९ 


राजा--अये उपस्थितभ्नियाखमागमस्यापि किमिदभत्यथमुतताम्यति मे 
चेतः । अथ वा। 
तीव्रः स्मरसंतापो न तथादौ बाघते यथासन्ने । 
तपति प्रावृषि नितरामभ्यणेजलाणमो दिवसः । १० ॥ 
विदू०-(कणं दत्वा । ) भोदि साश्चरिए एसो खु पिअवश्रस्सो तुम 
ञ्जेव घदिसि उक्कण्ठाणिन्भरं मन्तेदि । ता ण्विदेमि से तुदागमणम्‌ । 
( भवति सागरिके एष खलु प्रियवयस्यस्त्वमेवोदिश्योत्कण्ठानिर्मरं मन्त्रयते । त्नि- 
वेदयाम्य्मै तवागमनम्‌ । ) 


उपस्थितप्रियासमागमस्य = श्रनुपदसम्भाव्यमान्रेयघोनिलनस्य । अत्यर्थम्‌ 
शृशम्‌। उत्ताम्यति = चिते । अथवा, सदेठुकतया युक्त एव ॒चेतसःखेद इति 
कोय्यन्तरपरिप्रहवीजम्‌ । 

तीत्र इति । तीव्रः कठोरः श्रस्य इत्यर्थः स्मरस्य सन्तापः कामपीडा श्रादौ 
म्णः परयमकस्षायाम्‌ चल्नुरागमात्र इत्यथैः तथा तावत्‌ न वाधते न व्यथयति यथा 
यावत्‌ श्राषन्ने समीपागते ( प्रियासङ्गमे इति विशेष्यमूदनीयम्‌ ) वाधते न्यययति । 
चन्चुरागावस्थः स्नेदस्तावती व्ययं न छनयति यावती व्यथामनतिचिरं निवस्य 
परेयसीसमागमो जनयति, तस्यां स्थितौ प्रतीक्नायाः प्राणपीडकत्वादिति भावः । 
उक्मयं दृष्ट्तेन स्प्टयति-तपतीति । शरादपि वर्षासमये श्रभ्य्णजलागमः समीपाग- 
तषषटः दिवखः नितराम्‌ श्रतिशयेन तपति ऊप्माणमनुभावयति । वृकौ परारप्त्यमा- 
नायां तापाधिक्यभनुभूयत इति भावः । टटान्तालङ्कारः 1 लिया प्राट्‌ लियां भूम्नि- 
वषः" इत्यमरः ॥ १० ॥ त 

उत्कण्डानिर्भरम्‌ = सोत्कण्ठम्‌ , उत्कण्ठा सप्पृटं चिन्ता, खा निर्भरा व्याप्ता 


राजा-भ्रियाका समागम मासन है फिर भी मेरा हृद्य कर्यो व्याङल होता 
है 1 भयवा- 


भतिकठोर कामपीदा भी पदे उतना नष्टौ सताती, जितना कि समागमे 


आसन्न होने पर, ्ीप्मकी धूप उतना नही जाती जितन कि इष्टिसे ~ 
साती धूप जाती है ॥ १० ॥ १ 


वथ कान र्गाकर) देवि ागरिदे, ये मेरे भिन्न, तुम्हे ही उदेश्य करे 
स) हष्यके उद्गारको प्रकट कर रहे है । इनमे तुम्हारे भानेकी सूचना 





१३४ रत्ावली । 


वासब०-{ शिरः सां ददाति । ) 
बिद०-{ राजानमुपखत्य । ) भो वस्स दिष्वि्ना बडढसि । एसा क्खु 
मए आणीदा सा्यरिद्या । ( भो वयस्य दिष्टथा वसे । एषा खलु मयाऽऽनीता 
सागरिका । ) 
राजा-( खद सहसोत्याय । ) वयस्य कासौ छासौ । 
विदूषकः-णं एसा । ( नन्वेषा । ) 
राजा-{ उपखत्य । ) प्रिये सागरिके । 
शीतांशमखमुत्पले तव दृशौ पद्मानुकारौ करौ 
रम्भागभेनिभं तथोरुयुगलं बाहू मृणालोपसौ । 





यस्मिन्‌ कर्मयि तथा । ्चत्र राजा-- भ्ये उपनतप्रियासमागमस्य' इत्यत श्रारभ्य 
निवेदयामि तव।गमनम्‌' इत्यन्तेन सन्दर्भण वत्सराजस्य सागरिकासमागममभि- 
लषत एव भ्रमविषयखागरिकाप्राप्तिरिति क्रमो नाम ग्भवन्वेर्मुक्तम्‌ , “कमः 
सच्चिन्त्यमानाप्निः" इति हि तह्लक्षणम्‌ ॥ 

शीतांशुरिति । तव मुखम्‌ शीतांशुः दिमकरः, तद्रततापहरित्वत्तत्वोपचारः, 
८ एवं परत्रापि तापहारित्वमूह्यम्‌ , तवेत्यस्य सर्तराप्रिमवाकयेष्वन्वयः ) दशौ नयने 
उत्पक्े वलये तदरच्छीतलस्वभावे इत्यर्थः । करौ दर्तौ पद्मानुकारौ पद्म्‌ 
कमलम्‌ ्रनुकुदतः श्रनुहरत इति ताध्शौ । ( करयो रकत्वफोमलत्वादिनाऽन्यगुण- 
गयोन सद शैत्यमपि कमलसाटश्यप्रयोजकमवगन्तव्यम्‌ ) तथा ऊष्युगलम्‌ सक्यि- 
दयम्‌ रम्भागर्भनिभम्‌ रम्मायाः कदल्याः ( तरोः ) गर्भ॑ः मध्यभागः ( श्रपहृतवदि 
रावणः कदलीकाण्ड एव तदूगर्भः ) तन्निभम्‌ तत्सषटशम्‌ । कदलीकाण्डस्य शीतलत्वं 
सर्वानुभवसिद्धम्‌ , तद्विष कलिदासस्यापि सम्मतिः एकान्तशैत्यात्‌ कदली- 


वासवदत्ता-८ किर हाती है ) 

विदूपक-( राजाके पास जाकर ) मित्र, तम वदे भाग्यवान हो । देखो, मँ 
सागरिकाको ङे जाया । 

राजा-( सद, सहसा उठकर ) मित्र, कर्ठौ है वह कहा हे १ 

विदूपक--यही तो दे । 

राजा-( समीप जाकर ) प्रिये सागरिके, मुख चन्द्रमा है, आंख कमल दै 
ऊर्युग कदरीगर्भं है, दोनो हाथ कमर दण्ड हँ, इस तरह तुम्हारे सभी भङ्ग 


ठतीयोऽद्भः 1 १३५ 


इत्याहादकराखिलाङ्गि रभसान्निःशङ्कमालिङ्ग थ मा- 
भङ्गानि त्वमनङ्गतापविधुराण्यष्येदि नि्वापय ॥ ११॥ 

वासब०-( सबाष्पमपवायै । ) कव्वणमाले एव्वं पि मन्ति अञ्जञउत्तो 
णो बि मं भालविस्सदित्ति अहो अचरि । ( कानमे एवमपि मनर 
मितवायपत्रः पुनरपि मामालपिष्यतीत्यदो श्यम्‌ \ ) 
रिदष इति । बाहू इस्तौ यृणालोपमौ कमलनालवुर्यौ । इति एवम्‌ श्ाहादक" 
राखिलाक्नि आहादकराणि तापहराणि अखिलानि युखकषरोस्युगवाहरुकचकानि सम 
स्तानि अन्नानि यस्याः सा तत्सम्बुद्धौ तथा । एदि एदि भागच्छ भ्रागच्छ । 
( द्विरक्िरत्कण्डातिशयरूपसम्भरमयोतनाय } माम्‌ रभसात्‌ वेगात्‌ निश्शद्भम्‌ वीत- 
भयम्‌ आलिङ्गय श्रारिलप्य श्ननक्घः कामदेवः तस्य यः तापः सन्तापः तेन विधुराणि 
न्याक्ुलानि ( मम ) श्क्गानि निर्वापय शीतलय । चन्द्रायतिशौतलवस्तूपमिततत्तदत्न- 
लतिकायास्तवालिष्ननं मम स्मरतापापलुत्तये जायतामित्यथः । निरवापणक्रियाकम- 
समपकेऽकषानीति पदे वहुवचनं सरवङ्गवयवावच्छेदेनालिष्ठनस्य प्राण्यैमानतां गमयि- 
तुम्‌ । निःशङ्मिति शङ्धासरामन्यामावप्रतिपादनद्वारा देन्यपादनकस्यान्यत्य वा न~ 
वसङ्श्मक।लिकस्य भयस्यानुचितत्वं न्यलयन्‌ राज्ञः सर्वात्मनाऽऽमनिवेदने बोधयति । 
रभसादिति समयकतेपस्यानौचित्यन्तश्च सन्तापस्य क्षणमप्यसह्यत्वं तच रानानुरोध 
स्यावरयर चयत्वं व्ययति । शमयेति वाच्ये निर्वापयति कथनं शम्यमानस्य खन्ता- 
पस्यापुनशननीवनं तच्चास्य प्रणयन्यापारष्याकृन्निमत्वस्यायित्वे व्यज्ञयति, तभ्यां च 
सागरिकाया शाश्वासनं व्यज्यते 1 “सकय क्लीवे पुमानूरः” हत्यमरः । "विधुरं तु 
भरविश्लेषे विकले" इति च । रूपकमुपम। चालद्कारौ । श।दूलविकीडितं टत्तम्‌ ॥११॥ 

श्त्र †राजा-( उपख्त्य ) प्रिये" इत्यादिना ईह तदप्यस्त्येव विम्वाधरे' श्य 
न्तेन धाखवदतया वत्सराजभावस्य ज्ञातत्वात्‌ करमो नाम गर्भ॑सन्धेरत्नमुक्तम्‌ । इदं च 
भाव्ञानं कमः” इति मते । तथा च करमलक्षणमधिकृत्य भरतः-“कमः सचिन्त्यमाना- 
तिर्मावज्ञानमयापरे' इति । प्रथमं मतमधिङ्‌त्योतं करमा्यमङ् पूर्वमनुपदमेव द्र्टग्यम्‌ । 

एवं मन्त्रयित्वा-सागरिकासुदिश्याभिधाय 1 अन्यसङकरान्तत्रेमतामात्मनो मा- 
सन्ताप हरण समर्थं ईँ, अतः ह प्रिये, जा, मेरे शारीरम छिपरकर हमारे इन 
काम सन्तम सर्गो शीतर करो ॥ ११॥ 


चासवदत्ता-( भाखर भासु भरकर, सुह फेर कर ) इस तरह वाते करके भी 
महाराज किरि जुक्षसे प्ेमाराप करंगे-सुक्े आश्चयं होता है । 





१२९ रत्ावलो । 


काच्च०--{ भ्पवायं । ) भद्िणि एव्वं रुशेदम्‌ । किं खण साहसि्माणं 
पृरुषाणं ण संभावी्दि । (मत्र एवं न्विदम्‌ । किं पुनः साहसिकानां पुरुषाणां 
न सभाग्यते । ) 

विदूषकः-भोदि साअरिए वीसद्धा भविच्न पिअवश्चस्सं श्रालावेि । 
अञ्जवि दाव से गिकवरदवाए देवीए वासवदत्ताए दुदरब्रणेदिं कटुश्दादं 
सोत्ताईं संपदं सदये ठ महर्णोवरुणासो । ( भवति सागरिके रशना 
भूता प्रियवयस्यमालप । श्रयापि तावदस्या नित्यरुषटाया देभ्या। वास्वदताया दु्ट- 
वचनः कटुक्रिते श्रोत्रे सांप्रतं सुखयतु तवर मधुरकचनोपन्यासः । ) 

बासव श्रपतायै चतेषस्मितम्‌ । ) कच्वणमाले अहं इदिसी कड्श्र- 
भासिणी। श्जसन्तश्रो उण पिच्मंबदो । ( कावनमाले धमीश्शी कटु. 
भाषिणी । आरयवसन्तकः पुनः प्रियंवदः ) 

काच्च०-( श्रपवायं । ) हदास सुमरिस्ससि एदं वश्रणम्‌ । ( दताश 
समरिष्यस्येतद्वचनम्‌ । ) 
-_____---~_-~-------______~ 
मेव प्रति प्रकार्येत्याशयः । श्रालपिष्यति = मया सहेति शेषः । 

एव न्विदम्‌ = तवदुक्तमुचितम्‌ इत्यर्थः । साहसिकानाम्‌ = सादसवताम्‌ , सदखा 
वतन्ते इति साधिकः, श्रोजःदोऽम्मघा वत्तत' इति ठक्‌ । त्त्र साहसं लनां 
विहायापमतःः च्वियः प्रति पुनः प्रमप्रदर्शनशूपम्‌ । 

विश्टधा = वीतशङ्क । नित्यण्टायाः = खततङुपितायाः । दु्टवचनैः = फट्‌- 
क्िभिः। कटुङिते = कटुत्वमापादिते वलेशमापिते इत्यरथः । श्रोत्र = कर्णो । मघुर- 
वचनोपन्यासः = मधुमयवचप्रस्तावः । खलयतु = अरसनीकरोतु । 





कान्ननमाला-( मुह फेरकर हो) हेतो एसी ही वात, किन्तु साहस करनेवारे 
क्या नहीं कर सक्ते । ४ 

विदूपक--देवि सागरिके, विश्वस्त होकर मित्रके साथ प्रेमाटाप करो । घज 
भीतो तुम्हारी मीठो वातं नित्य रुष्ट वा्तवदक्ताकी कटृक्ति्योसे जले इए इनके 
श्रवर्णोको तृष्च करदं । ८५ 

वासवदत्ता-( मुह फेरकर, सक्रोध ) काञ्चनमाला, में कटुभापिणी ह, भौर 
आर्य वसन्तक मिष्ट भाषी ! । 

काञ्चनमाला-( मुह फेरकर ) मुह जटा, पनी यह वात याद्‌ आयेगी । 


वृतीयोऽद्ः । १३७ 


विदू०-{ विलोक्य । ) भो बस्स येक्ख पेक्ख । एसो क्खु कुषिद्‌- 
कामिणीकपोलसर्णिहो पुच्दिसं पञासन्तो उदिदो भद्यवं मिन्रल- 
उ्लणो । ( मो वयस्य ब्रक्षस्व प्ेशस्व । एष खलु कुपितकामिनीकपोलसंनिमः 
पदि प्रकाशयननुदितो भगवान्णगलाञ्छनः । ) 
राज्ञा-ग्रिये सागरिके पश्य । 
श्नारुहय शैलशिखरं स्वददनापहतकान्तिसवेस्वः । 
प्रतिकतुमिोरध्वकरः स्थितः पुरस्तान्निशानाथः ॥ १२॥ 
श्मपि च । दरितमनेनोद्रच्छंता प्रकृतिजडत्वम । कुतः। 


कुपितकामिनीकपोलसननिभः = कुपिता कुदा चासौ कामिनी च तस्थाः कपोलः 
ण्डदेशः तत्छजिभः ततरः 1 ईषद्र वणं इत्यरथः, कुपितानां वनितानां सुखानि रक्त 
तयोत्े च्यन्ते "स्तौ च कोधरागौ' इति कविषमयानुरोधात्‌ । गृगलाञ्छनः=शशी । 

आर्येति । तव सागरिकायाः मुखम्‌ वदनम्‌ तेन श्रपहतम्‌ बलाक्रारिण 
गृहीतम्‌ कान्तिः युतिः एव सर्वम्‌ समस्तम्‌ स्वम्‌ धनम्‌ यस्य ताटशः निशानाथः 
चन्द्रः शैलस्य उदयाचलस्य शिलरम्‌ म्‌ श्राह श्रकम्य प्रतिकतुम्‌ वैरं 
निर्यातयितुम्‌ इव उष्व॑म्‌ उस्किपताः कराः किरणाः दस्ताध यस्य ताद्शः खन्‌ 
स्थितः । न्योऽपि कच्चित्‌ केनचिदन्येन सर्वस्वे हियमाणे तत्प्रतिकाराय किंचि- 
दुखं स्यानमप्यास्य वाह चोपरि नीत्वा सर्वस्वापदारिणमा्यमान इव तिष्टति तद्र- 
चन्द्रोऽपि तव सुखेन जीयमान उदयाचलमारुहय क्ररणोशो मुल्सिप्य वततत इति 
भावः । शत्र चन्द्रमसि प्रतिक्ारतत्परपरजितजनव्यवहारसमरोपार्समासोक्तिर- 
लद्टारः ॥ १२ ॥ 


उद्च्छता = उद्यता, जटत्वम्‌-अक्ञानभावः जलत्वम्‌ = जलमयत्वं वा, डल- 








विदूषक -( देखकर ) मित्र, देखिये, रुष्ट कामिनीके कपोककी तरह आरक्छ 
ये चन्द्रमा प्राचीमे उदय ठेर ह । 

राजा-प्रिये सागरिके, देखो-- 

सम्हारे सुखने चन्दरमाकी सारी कान्तिरूप सम्पत्ति छीन ली है उसका प्रतिकार 


करनेे चयि, मालम पदता ह, ये चन्द्रमा उद्याचल 
फेखाकर सामने धाते हं ॥ १२॥ त 


आओर-उगते ही इनकी जद्‌ प्रकृति प्रकट होने ठगी, स्यो कि- 


श्म रत्नावली । 


किं पद्मस्य रुचं न हन्ति नयनानन्दं विधत्तेन किं 

बृद्धि वा भाषकेतनस्य कुरुते नालोकमात्रेण किम्‌ । 
वकत्ेन्दौ त सत्ययं यदपरः शीतांशुरभ्यद्रतो 

दैः स्यादमृतेन चेदिह तदप्येवास्ति बिम्बाधरे ॥ १९॥ 





योरभेदाघ्नलत्वमित्यथैः, चन्द्रमसो ्लमयत्वं चोक्तं भा्कराचार्येण-^तरणिकिर- 
णसक्गादेष पानीयपिण्डो दिनकरदिशि चन्दरशवन्द्िकाभिश्चकास्ति । तदितरदिशि 
बालाछुन्तलरयामलश्रींट इव निजमूत्तच्छाययेवातपस्थः” इति 1 

किं पदमस्येति । श्रयम्‌ पुरोव्तीं तव सागरिकायाः वकत्रमेवेनदुः वकतरेन्ुः 
मुखचन्द्रः पद्मस्य कमलस्य रुचम्‌ कान्तिम्‌ न हन्ति न परासयति किम्‌ १ श्रपि तु 
पराखयत्येवेति काकुः । ( दशंकस्य ) नयनानन्दम्‌ नेत्रतृ्तिम्‌ न विधत्ते करोति 
किम्‌ १ श्रपि तु करोत्येव । भ्रालोकमात्रेण केवलदरशंनेन भषः मीनः केतनम्‌ 
चिहमभूतम्‌ यस्य एतादशस्य कमघ्य परते समुद्रस्य उृद्धिम्‌ वर्धनम्‌ पत्ते धराप्याय- 
नम्‌ न करोति किम्‌ १ भवि तु करोत्येव । ( एताये चन्द्रक्तन्यतया प्रसिद्धेषु 
पद्मिदतू^त्वनयनानन्दसमप॑कल्वालोकमात्रेण मषकेतनसमेधयितृतवेषु प्रभौ ) तव 
वक्त्रेन्दौ मुखचन्द्र सति दीप्यमाने यद्‌ यस्मात्‌ श्रयम्‌ श्रपरः द्ितीयः शीतांशुः 
चन्द्रः ( निरथंकम्‌ ) श्रभ्युदुगतः उदितः ( श्रतः जडोऽयमिति पूर्वक्तयुपपन्नम्‌ ) । 
नन्वस्ति व्यतिरेकः शीतांशोरमृतवर्षित्वादिति शङ्कामपलुदति-दपं इति । ( ्रस्य 
शीतांशोः ) चेत्‌ यदि श्रमतेन सुधया दपः स्वगौरवगवंः स्यात्‌ तदपि श्रखतमपि 
इद तव धवतरेन्दौ विम्वाधरे विम्बीफलतुर्येऽधरोष्े श्स्त्येव वियत एव । एवकार 
स्तद्भावदाढर्योतनदारा शीतांशद यतर यथयप्रमाणकं तन्बडतवं निवपयति । पदपदे 
पदो्चरणयोमा लच्मीयस्मिननिति विग्रहेण चरणशोभाधारितश्रतीत्या सुखायेश्षया 
दीनताया उपपत्तिः । शत्र प्रसिद्धोपमानतिरस्करणातप्रतीपमलङरः । शादूलवि- 
कीडितं वृत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 





तुम्हारा मुख पद्मकी कान्तिका हरण करता ही दहै, नयर्नोको वृति देता ही है, 
श्षकेतन ( कामदेव भोर समुद ) की भी इद्धि जपने भालोकसे करता हौ हे, 
( इस भ्रकार चन्द्रमाके ख्कठ कार्यको करने वाले ) तुगहारे सुखचन्द्के चमकते 
रने पर भी यह चन्द्र उदित हो रहा द, ( अतः यह जद ह) अगर हसे भग्रतका 
ग्व हो तो क्या वह तुगहारे भधर नहीं दे ॥ १३॥ 


कृतीयोऽद्धः । १३४ 


वासब०--{ सरोषमवगुण्ठनमपनीय । ) अञ्जरउन्त स्वं एव्व अहं साअ- 
रि्रा। तुमं खण सा्रिश्नोक्खित्तदि्श्नो सत्वं एन्व साप्मरिचरामच् 
येक्छसि । ( धार्पुत्र सस्यमेनाहं खागरिकः। 1 तवं पुनः खागरिकोस्कि्तहदयः सव 
मेव सागरिकामय ्रकषसे । ) 

राजा-(सवैलत्यमपवारयं 1) कथं देवी वासवदत्ता । वयस्य किमेतत्‌ । 

विदृ०--( सविषादम्‌ । ) भो बस्स किं अवरं । अम्हाणं जीवि 
ससो जादो एसो । (भो बयस्य किमपरम्‌ । श्रस्माकं जीवितसंशयो जात एषः) 

शजा-{ उपविरयाश्चसि वद्धा \ ) प्रिये वासवदत्ते प्रसीद प्रसीद । 

बासब०- तन्मुखाभिुखं दती प्रसार्याधरूणि विघारयन्ती । ) अज्जउत्त 
मा एव्वं भण । अरुणगदाईं इमा अक्खरादं । ( आ्ायेपुत्र मेवं भण । भन्य- 
गतानीमान्यक्षराणि । ) 

विदू०-{ आत्मगतम्‌ । ) किं दाणि एत्य करिस्सं । भोदु । एवं दाव । 





सागरिकोल्किपत्टदयः = सागरिकागतवित्तः । सागरिकामयम्‌ = सागरिकाभ्रा- 
यम्‌ , श्रिुवनमपि तन्मयम्‌ इति मनसि निधायेयं भत्स॑ना 1 

किमेतत्‌ = कथमीदृशी वनेति राजाभिप्रायः । 

ल्रीवितसंशयः = ्राणभयम्‌ । 

्न्यगतानि = शन्यविषयाणि, तवेदमाचरणं वीक मया ज्ञातं यदधुना तव 


काचिदन्या प्रिया नादमत इईटशान्यक्षराणि तद्विषय एव प्रयोज्यानि न मदूविषय 
इति भावः । 





वासवदतता- (रोध पूर्वक, घूषट हटाकर) शार्यपुत्र, क्या ठीक ठी मँ खागरिका 
ह । तुम तो सागरिकाके च्यि पागरु हो गये ष्टो, जतः ससार तुम्हे सागरिका 
मय दख रहा हे । 

राजा-( छ्जापूवक, मुह फेरकर ) क्या ! वासवदत्ता है ! मित्र यह क्या 

दिदृषफ-( विषादपू्ैक ) मित्र, भौर स्या, हम छोर्गोकी जान धाफतमें हे । 

राजा-( वैठकर, हाथ जोड़कर ) प्रिये वासवदत्ते, भ्रसन्न हो जालो २1 

वासवद्ता-(राजाके मु्की ओर दोन हाथ ठेजाकर, आंसू रोककर) जार्यपुत् 
यह अर किसी भौर ॐे यि हे । 


विदूषक-( स्वगत ) अव यो क्या किया जाय † शच्छा, यही सही । (अकट). 


१४० रुटावली ! 


१५५५ मदागुभावा क्खु तुमम्‌ । ता क्खमीश्रदु दाव एक्को अवराहो 
अवश्रस्सस्स । ( किमिदानीमत्र करिष्यामि । भवतु । एवं तावत्‌ । ( प्रका- 
शम्‌ । ) भवति मटायुभावा खलु त्वम्‌ । तत्क्षम्यतां तावदेकोऽपराधः प्रियवय 
स्यत्य । ) 
मासव०--अञ्ज वखन्तअ णं वटमसंगमे विग्घं करन्तीए मए णएव्व 
एदस्य अपरुदधम्‌ । ( शराय वसन्तक ननु प्रथमसंगमे निघ्नं कुर्वत्या मयैवैतत्या- 
परादम्‌ | ) 
राजा-देवि प्ठं प्त्यक्षदषट्यलीकः किं त्रवीमि । तथापि विज्ञाप. 
यामि । ( पादयोः पतति । ) 
श्राताम्रतामपनयामि विलक्ञ एष 
लान्ताङृतां चरणयोस्तव देवि मून । 





महाचुभावा = उदरहदयाऽतः कन्तु क्षमखेऽमुमपराधमस्येति प्रा्यनाऽऽशयः। 

मया = बासतवदत्तया, एतस्य = रक्तः, श्रपराद्धम्‌ = श्रपराधः कृतः । श्रतो 
नाहं क्षमां याच्येत्यभिप्रायः । 

्तयक्षष्ट्यलीकः = सक्षात्कृताप्रियाचरणः । श्रनुमानादिनाऽप्रियाचरणावभोचे 
तु कथन कपटप्रवन्धोऽपि विधातुं शक्यते स्मेति तात्पय॑प्‌ । 

श्माताम्रताम्‌ इति । देवि वाखवदत्ते विलक्षः गर्दितेना्रियेण च ्वाचरयोन 
ललितः एषः श्रटम्‌ तवन चरणयोः पादयोः लाक्षया जतुरागेण कृताम्‌ जनिताम्‌ 
द्माताम्रताम्‌ $षद्रक्तताम्‌ मरना शिरसा ( शिरः पदमश्र तदुन्यापारपरम्‌ , ख 
चात्र चरणयोः स्वसद्र्षणात्मा ) श्रपनयामि दृरीकरोमि । स्वापराधक्षमापणाय तव 
लाक्षापज्ञातर।गयोः पादयोः शिरसः सद्र्षणोन तत्रस्थिताया रक्ततया श्रपाकरशे 


दैवि, धाप वदी उदार हदय है, मेरे मित्रकी यह पदी भूर कमा करं । 

वासवदृत्ता--आार्थं वसन्तक, अपराधतो मैने ही किया ढि इनके प्रथम सद्गमर्मे 
विघ्र डाल दिया । 

राजा-देवि, मेरी चोरी तो परत्यक पकदी गयी दै, क्या कहूं, फिर भी कता 
ह-( पैरो पर पदता दै) 

देवी टलना तुम्हारे चरर्णोपर गिरङृर टारारल्ञित तुम्हारे चर्णोकी लारीको 


तृतीयोऽद्धः। १४९ 


कोपोपरागजनितां त॒ मुखेन्दुबिम्बे 
हु समो यदि परं करुणा मयि स्यात्‌ ॥ १४ ॥ 


बासव०-( दस्तेन वारयन्तौ । ) अल्नउत्त उदरे हि उदर हि । णिल्लजो 
क्खु खो जणो जो ्जउन्तस्य ईदिसं दिष्यचच जाणि् पुणो वि ङ्पदि | 
ता सुदं चिह्ूु भज्ञउत्तो । गमिस्सं अहम्‌ । (आयुत् उतति्रत्ति् । निलंनः 
खलु स जनो य श्राय॑पत्रस्येदटशं हदयं ज्ञाता पुनरपि कुप्यति । तस्गृखे तिता. 
पप्र: । गमिष्याम्यहम्‌ । ) ( इति गन्तुमिच्छति । ) 

काश्चन०-भ्टिणि करेहि पसादम्‌ । एव्वं चरणपडिदं महारा्मं 
हञ्मिञ गदाए देवीए अवस्सं पच्छादावेण होदव्वम्‌ । (भवर कह प्रस।दम्‌। 
एवं चशणपतितं मदाराजमुल्मित्वा गताया देव्या अवश्यं पश्चात्तापेन भरितम्यम्‌ । ) 


शर्ोऽहमित्य।यपाद यस्यार्थः । सुखम्‌ तव वदनमेवेन्दुः चन्द्रः ( शत्यादाहादक- 
त्वाष् } तस्य बिम्बं मण्डलम्‌ तत्र यः कोपोपरागः कोधरूपः राहस्परथो प्रहरणमिति 
याबत्‌ तेन निताम्‌ कृताम्‌ ्रातात्रताम्‌ तु हतुः क्षमः समर्थः स्याम्‌ परम्‌ किन्तु यदि 
मयि मल्क्षणे जने तव करुणा दया स्यात्‌ । त्वदीये पादे यो लाक्षकृतो रागः तं तु 
शिरसा तव चरणं वन्दमानः पुनः पुनः शिरस्सदरयेणापाकततं महं क्षमः, परं क्रोध. 
मवस्तव सुखे यो रक्तिमा तं तु तदैवादं हरेयं यदि मम दयमाना त्व प्रसादसुसुखौ 
भवेरित्ययः । वघन्ततिलकं दत्तम्‌ ॥ १४ ॥ 

ईषम्‌ = निसर्ग॑सरलम । सरलहदयजनकृतस्यापराधस्यापि तदीयचापल- 
प्रमवतया क्षम्यत्वेन रानि कोपो नोचित इति भावः 1 

पयात्ापेन = खेदेन, चरणपतितो महाराजः सम्प्रति कोपवेगेन भवत्याऽवधी- 
यैत, अचिरेणैव भवस्याः कोपे ऽशतः शान्ते किमर्थमदधीरितो मया पाद्पतितो भर्तेति 
पश्चात्तापेन तव मनो व्याकुलयिष्यत इति भावः । 
दूर कर । तहा सुखम जो कोष जन्य रक्तिमा हो गयी हैउसेतोमेंतभी दूरकर 
सक्रणा जब मुकषपर तुग्हारी द्य होगी ॥ १४ ॥ 


बासवद््ता-( हायसे रोकती हुई ) लार्यपुन्र, उष्ि, उष्ि । वह आदमी 

निरज है जो भारवपुत्रके हृद्यको ेषा समन्षकर भी क्रोध करे 

खुसीसे रे, ही चली जाङंगी । (जाना चाहती है ) ॥ 
-देवि, जाप प्रसश्च हो जाय । य| 


दि आप पादपतित महाराजको 
इष प्रकार धोक्‌ कर चडी जायेगी तो आपको पद्तावा होगा । 





रर रत्रावली । 


बासब०--्रवेहि श्रपण्डिदे दो एत्थ पसाद्स्स पश्चादावस्य वा 
कारणम्‌ । ता एहि । गच्छ॑म्ह्‌ । ( अपेदि पण्डिते कुतोऽत्र प्रसादस्य पथात्ता- 
पल्य वा कारणम्‌ । तदेहि । गच्छावः । ) 
1 भ्रसीद्‌ प्रसीद । ( आताघ्रतामपनयामि" इत्यादि पुनः 

॥ 

विदू ०-भो उट्ठेहि । गदा देवी । ता कीस एत्थ अरण्णरुदिदं 
करेसि । ( भो उत्ति । गता देवी । तत्कस्मादत्रारण्यसुदितं करोषि । ) 

राजा-\( मुषमुनमय्य दषा । ) कथमङरतवेव प्रसादं गता देवी । 

विदू--कहं ण किदो पसादो जं अज षि अक्खदसरीरा चिद्मह । 
८ कथं न कृतः प्रसादो यदयाप्यक्षतशरीरौ तिष्ठावः । ) 

राजा-धिङ मूखं किमेवं मायुपदससि । नलु त्वक्तत एवायमापति- 
तोऽस्माकं महाननथंस्य क्रमः । 





श्पण्डिते-मृढे । 

श्मरण्यरुदितम्‌ = व्यरथप्रलापः, देव्या गतत्वेन तवोक्तयो न्यर्यां इति भावः । 

शरक्षतशरीरौ = श्रनुपटतदेदौ । अदं त्वश्व यदनया कोपनया न कशामिस्ता- 
डितौ स एव तस्याः प्रसादो मन्यताम्‌ , श्रावयोरपराधस्य गुसत्वात्तस्याश्च फोपपार्‌- 
वश्यात्‌ । एव्र प्रसादं गतेति त्वदुक्तं युक्तेति भावः । 

एवम्‌ = श्रक्षतशरीरोऽसीति कययित्वा। उपहससि = निन्दधि । अयम्‌ = 
देवीकोपरूपः। शनर्थघ्य = श्ननिष्टस्यार्थस्य । क्रमः = परिपाटी तवैवाविवेकेनाय 
मनर्योपनिपात इति भावः । 


वासवदक्ता-हट मूर्खं, इसमें प्रसन्नता अथवा पश्चात्तापकी क्या वात दे, चरो, 





इम दोनो चरँ । 

+ राजा-देवि, प्रसन्न हो जाक्नो । (आतान्रताम्‌' इत्यादि श्ोकको पुनः पढ़ता दै) 
विदूपक--जी, उण्यि, देवी ची गाई क्या अरण्य रोदन कर रहे है ! 
राजा-८ मुह उटाकर, देखकर ) क्या विना प्रसन्न हए ही देवी चरी ग ? 
म्‌ इतनी ही प्रसन्नता क्या कम दे कि भमी तक हम छोर्गोकी 

धो कीर््योहै। 

५ व , मूख, क्यो तुम इस तरह मेरा उपहास कर रे ट, तुम्हीं तो 

इस महान्‌ भन्थंकी जद हो ! क्यो कि 


समारूढा श्रीतिः ्रणयबहुमानादनुदिनं 
ज्यलीकं वीद्येदं कृतसकृतपूव ध) मया। 
ध स्ुटमसहना जीवित 
व स्खलितमबिषयं हि भवति ।॥ १५॥ 


विद्‌०--भो रा देवी किं करिस्सदित्ति ण जाणामि । खाअरिद्या 
खण १ जोषि तक्केभि। (मोरु देवी किं करिष्यतीति न 
खनामि \ सागरिका पुनहष्करं ्विष्यतीति तक॑यामि । ) 


2 

समारूदेति । प्रणयवहुमानात्‌ । प्रेम्णः समादरात्‌ प्रीतिः स्नेहः अनुदिनम्‌ 
सततम्‌ समारूढा दटदीभूता । देवीकृतस्य प्रणयस्य मया कृतात्तदाद रात्तस्या मद्टिषया 
प्ीतिरवद्भूमिरजायतेत्य्थः । श्रसहना कोपनस्वभावा रसौ देवी श्रय कृतम्‌ मया 
( तथा सातिशयस्नेदलालितेन ) श्रकृतपू्व॑म्‌ कदापि पूर्वमितोऽनाचरितम्‌ इदम्‌ 
सम्प्रत्यनुष्टितम्‌ व्यलीकम्‌ अकैन्यम्‌ अन्यलीपरा्यनासूपम्‌ वीचय ष्ट्रा स्फुटम्‌ 
कटम्‌ जीवितम्‌ जीवनम्‌ मुषति खलु निश्चयेन त्यद्यति । मदीयमभूतपू॑मीशं 
दासौपराय॑नाहपमविनयं कोपना सा क्षन्तुमसमर्या स्वान्‌ प्राणान्‌ परिदास्यतीत्य्थः । 
तत्र हेवुमुषन्यति-प्रकृषस्येति । हि यतः प्रकृष्टस्य ्रत्यारूदस्य प्रेम्णः अनुरागस्य 
स्खलितम्‌ वुटिः अविषष्यम्‌ सोटमशक्ये भवतीति । प्रणयवहुमानादिति देवीविषयः 
स्वस्यादरः, श्रफृतपूव॑मितीटशप्रियापराधकृतकलेशस्य तयाऽननुभूतपू्॑ता, तया च 
तप््यासह्यत्वम्‌ , तेन च प्राणतेयागप्रदृतेः सम्भवित्वम्‌ , भषहनेति तस्या भरौदासी- 
म्यरूपपशषान्तरपरिग्दवैसुख्यम्‌ इत्यायरया व्यज्यन्ते । सामान्येन विशेषघमर्थनरूपोऽ 
न्तरन्यासोऽलद्कारः । शिखरिणी दत्तम्‌ ॥ १५॥ 


न जानामि = प्ारगोहत्यद्यति श्रौदासीन्ये वा श्रयिष्यतीति मम॒ न नियः, 
अतस्तव तन्मत्युविषयकं नि्धयमहं नाुमोदयामीति भावः । दुष्करम्‌-कष्ूर्वकम्‌ । 


अन्योन्य प्रणयङे आद्रसे स्नेह दिनानुदिन वदता ही गया, मेर हारा कयि गये 
इस प्रथम किन्तु भयद्धर अपराघको वह सह नदी सकेगी, निश्चय ही मेरी पिया 
प्ाणस्याग देगी, कयो किं गाद स्नेहकी त्रुटि वी भयानक होती हे ॥ १५॥ 


विदूषक--जजी, देवी सुट होकर क्या करेगी यह तो भँ नहीं जानता, चिन्तु 
सागरिकाका जीवन पदाद्‌ हो जायगा ! 





१४४ रत्नावली । 


राजा--वयस्य अहमप्येवं चिन्तयामि । हा भ्रिये सागरिके ! 
( ततः प्रविशति वाघवदत्तावेषधारिणी सागरिका । ) 

साग०-( सेदेगम्‌ । ) दिष्टा णाहं इमिणा विरहददेनीवेसेण इमादो 
चित्तसालिआदो णिक्मन्ती केणावि लक्खिदम्हि। ता इदाणिं किं करि. 
स्म्‌ । ( दिष्व्या नाहमनेन विरचितदेवौवेषेणास्याधित्रशालिकाया निष्कामन्ती 
कैनापि लक्षितास्मि । तदिदानीं किं करिप्यामि 1 } ( सां चिन्तयति । ) 

विदून-भोः करं मृढो विच्च चिद्रुसि । चिन्तेहि एत्थ पदिघ्रारं । 
( भोः किं मूढ इव तिष्टति । चिन्तयात्र प्रतीकारम्‌ । ) 

राजा- ननु तमेव चिन्तयामि । वयस्य देवीप्रसादनं मुक्त्वा नान्य. 
मत्रोपायं पश्यामि । तदेहि । तत्रैव गच्छावः । 

( इति परिक्रामतः । ) 





श्रत्र राजा"-धि्मू्खं' इत्यादिना “सागरिका पुनदुष्करं जनिष्यति" इत्यन्तेन 
सन्दर्भैण सागरिकानुर।गजन्येन प्रकृष्रमस्खलनेन राज्ञा वासवदत्ताया मरणस्या- 
अयूदनादनुमानं नाम गर्भसन्धेर मुक्तम्‌ । 
दिष्ट्या = माग्येन । निष्कामन्ती = वदिरभवन्ती । 
प्रतिकारम्‌ = स्वलितरोधनोपायम्‌ । 
प्रसादनम्‌ = श्रुनयनम्‌ । शत्र = तत्कोपोपशमे । श्त्रानन्तरा्र्थबिन्दुनाऽ 
नेन देवीप्रणत्यागलक्षणापायस्य तत्परसादनेन निवत्तनान्नियता। फलप्राप्तिः सूचिता । 





राजा-मिनत्र, सुने भी देखा ही मालुम प्ता दै । 
[ इसके वाद्‌ वासवदत्ता वेप सागरिकाका प्रवेश । ] 


सागरिका-( उदधेगपूर्वम्‌ ) भाग्यवश इस देवीवेषसे चित्रशाटिकासे निकलते 


सुते छिसीने नहीं देखा, अव क्या करूं । 
(रोती इई चिन्ता करती ह । ) 


विदूपक--क्या मूर्खकी तरह वैडे हो, इसका उपाय न सोचो ? 
राजा तो वष्ठी सोच रहा हँ । मित्र, सुन्ञे तो देवीको मनानेके जतिरिक्त 
को दुसरा उपाय नदीं दीखता हे । आभो, व्ही चठ । 


(दोनो नते) 


ठृतीयोऽद्कः । १४५ 


सागरिका-८ विर्श्य । ) षरं दाणि सश्च ञ्जेव्व अष्पाणं व्बन्धिअ 
शवरदा ण उण जाणिदसंकेतवुत्तन्ताए देवीए परिभूदग्डि । ता जाव अं 
शअसोऽपाद्वं गदुश्च जदाखमीिदं करिस्सम्‌ । ( वरमिदानौं स्वयमेवात्मान- 
सुद्रभयोपरता न पुनरक्षातकेखंतदृत्तान्तया देव्या परिभूतास्मि । तयावददभशोकपाद्पं 
गत्वा यथासमीहितं करिष्यामि । ) 

विद०--( आकण्यं । ) विद्र दाव । चिह्र मो । पदसदो सुणीअदि । 
जाणामि कदावि गदिदपच्छादावा पुणोवि देवी आगदा भवे । ( तिष्ठ 
तावत्‌ । तिष्ट भोः । पदशन्दः श्रूयते । जानामि कदापि श्ीतपक्षात्तापा पुनरपि 
देन्यागता भवेत्‌ । ) 

राज्ञा--बयस्य महानुभावा खलु देवी । कदाचिदेवमपि स्यात्‌। 
वत्त्रितं निरूप्यताम्‌ । 

निदूषकः-जं भवं भाणवेदि । (यद्धवानाक्नापयति ।) ( इति परिक्रामति । ) 


उद्बध्य = कण्ठे पाशं निक्षिप्य । उपरता = गता । श्नातषद्ेतद्त्तान्तया = 
श्रवगतमदीयराजाभिसारसमाचारय। । परिभूतास्मि = तिरस्छृता तिष्टामि, इति 
न वरम्‌ इति शेषः। परतिरस्कारो हि मानिनस्य मृत्योरप्यधिक इत्यर्थः । यथास 
मीदितम्‌ = ददरन्षनरूपं आाणत्यागोपायम्‌ । 

पदशम्दः = मार्गे चरणनिपातक्ननितेो घ्वनिः ! गृदीतपथात्तापा = चरणपतित्‌- 
स्यपि मम त्यागेन सल्ञातसेद्‌ा । 

देषीनपावदत्ता । “भागता भवेत्‌" इत्यस्य ्रसादेन मामनुप्रहीतुभिति शेषः । 
निरूप्यताम्‌ = कस्य पदशब्द्‌ इति निश्चीयताम्‌ । 





सागरिफा--( सोचकर ) जन्छाहे कि स्वयं गक फांसी गार भाण स्याग 
७ तृ, नी तो देवी हस संत दृततान्तको जानकर बी दुर्गत करेगी । इसलिये 
स पास लाकर अपना कायं पूरा करू! 


विदूषक ( भह सुनकर ) वरि, वरय, दैरकी 
माम पकता है पशचा्तापसे भरित होकर दवी फिर भआरष्ी (क का 


र = वगी विशारहदया है, हो सकता दै. ठेस हीष्ठो। शीघ्र निर्णय 


विदूषक मा । ( चरता ह ) 
१० रत्ना० 


१४६ रत्नावली । 


सागरिका-({ उपखत्य । ) ता जाव माए माहवीलदाए पासं विर- 

ङ श्सोऽपादवे अष्पाणं उञ्जन्धिअ वावादेमि । हा ताद हा अम्ब 
एसा दाणिं हं अणाधा असरणा विवस्नामि मन्दभाईणी । ( तयाबदेतस्याः 
माधवीलतायाः पाशं विरचय्याशोकपादप श्रात्मानमुद्रष्य व्यापादयामि । ( इति 
लतापाशे रचयन्ती । ) हा तात हा भम्ब एषेदानीमहमनायाऽशरणा विपये मन्द्‌- 
भागिनी । ) ( इति कण्ठे लतापाशमपंयति । ) 

िदषकः-( विलोक्य । ) का पुण एसा । कहं देवी वासवदत्ता । भो 
वरस परित्ताहि पर्ति । एसा क्खु देवी वासवदत्ता उव्बन्धि् 
शछत्ताण्ं वाबादेदि । ( का पुनरेषा । कथं देवी वाघवदत्ता। ( सधंप्रममुच्चैः । ) 
भो वयस्य परित्रायस्व परित्राय । एष। खलु देवी वाषवदत्तोदध्य(ट्मानं व्यापा- 
दयति । )} 

राजा-{ ससंभ्रममुपखत्य । ) कासौ कासौ । 

विदूषकः--णं एसा । ( नन्वेषा । ) 





पाशम्‌ = उद्न्धनसाधनं रज्जुम्‌ । व्यापादयामि = मारयामि । श्ननाथा = श्रप- 
तिका । अशरणा = रक्षकरदहिता । विपये =म्निप्रे। 

कयं देवी वासवदत्ता एष च विदूषकस्य भ्रमः सागरिकाया वाखवदत्त ।६.. 
णागतत्वाल्ातः । 

परित्रायस्व = रक्ष, उद्न्धनादिति शेषः, खं्रमे दिरिः, ख व क्षणविलम्ब- 
स्याप्यनर्थावदत्वं व्यज्ञयति । उद्रध्य = कण्ठे पाशमाघज्य । तमान व्यापादयति 
श्रातमदत्यां करोति 1 





सागरिका-(समीप जाकर) तो इसी माधवीरताको पाशवनाकर हस अक्लोक- 
छम अपनेक्ो टका दृं । (लताका पाश्च बनाती दै) हा तात ! हा जम्ब ! षष मै 
अभागी इस दीन तथा अश्ञरणकी स्थितिरमे मरती हं । ( गरम सांस ख्गाती हे) 

विदूपक--( देखकर ) यह कौन है ? क्या देवी वासवदत्ता है } ( घवद़ाकर, 
जोर जोरसे ) अजौ मित्र, व चा, हसे वचाभो । देवी वासवदत्ता धपने गर्म 
फांसी लगाकर मर रहीरहै। 

राजा-( घवदाकर, समीप भाकर ) कर है वह १ कटो है ? 

विदूषक-यद्ी तो । 


दतीयोऽङ्कः । 3 


राजा-( उपदत्य कण्टारपाशमपनयन्‌ । ) अयि सा्ट्सकारिणि किमि- 

दुमका क्रियते । 
मम कण्ठगताः प्राणाः पारो कण्ठगते तव । 
अतः स्वार्थः प्रयत्नोऽयं त्यज्यतां साहसं प्रये ॥ १६॥ 

सागरिका-{ राजानं दषा । ) अम्मो । कथं एसो भटा । जं सच्चं 
एणं पेक्ि्च पुणो मे जीविदादिलासो संबुत्तो । अह वा एणं पेकिखश्च 
कदत्या भवि सुदेण एव्व जीविदं परिषदस्सम्‌ । सखु सखु मं भद्रा । 

क्खु मं जणो ण उण ईदिसं अवसरं मरिदुं पावेदि । (अम्मो । 

कयमेष भता । ( सहष॑मात्मगतमृ । ) यत्सत्यमेनं प्रचय पुनरपि मे जीनिताभिलाषः 
संतः । भ्यं परय कृतार्था भूत्वा सुखेनैव जीदितं परिस्यक्तयामि । (प्रकाशम्‌ ।) 
रुखवु सतु मां भता । पराधीनः खल्वयं लनः न पुनरीदशमवसरं म परापरोबि ।)} 

साहसकारिणि = प्रहिले । भ्रकारयम्‌ = कत्त न योयम्‌ , स्ोष्टन्यनस्पं 
निन्यं कमंति यावत्‌ । 

ममेति | भिये वासवदत्ते खाहसम्‌ उद्वन्धनेन स्वप्राणत्याणरूपम्‌ सखाहसका्य॑म्‌ 
त्यज्यताम्‌ विखुज्यताम्‌ , यतः पाशे उद्टन्धनसाधनरन्नौ तव कण्ठगते स्वद्गलदेश- 
भ्रत्याघन्ने मम प्राणाः कण्ठगताः वदिगैन्तुं तत्पराः भवन्तीति शेषः । श्रतः मम 
अयम्‌ लदुदुबन्धनमोचनात्मा प्रयत्नः स्वारः स्वप्राणत्राणार्थः । अतो मद्रकायेमपि 
त्वया जीवितन्यमिति जदिदहि दुराग्रदभिममिति भावः "पाशः कण्ठे वासवदत्तायाः प्रा 
णा भ्रयान्ति राच इति कायैकारणयोमिन्नदे शतयोषनिवग्धनादसङ्षतिरलङकारः ॥१६॥ 

भीविताभिलाषः = जीवनेचछा । एवं जातेऽपि राजद्शने जीवन्त्याः सागरिकाया 
घवदत्ताकृततिरस्कारैरवमानना स्यादिति मनसि त्येद्मथवावचनम्‌ । 

पराधीनः = परायत्तः, वरायत्तभ्य जनस्य भरणमपि परायत्तमिति वरं तादशा- 

राज्ञा- (समीप आढर, फांसी खोता हुमा) जो हदीखी, यह्‌ क्या अकार्यं कर 
शी शो? पुग्हारे गेम फन्दा रगने पर मेरे प्राण कण्ठगत होने रगते हे, भतः 
इसमे घुरानेके प्रयवमे मेरा स्वाथ हे, प्रिये, तुम यह साहस न करो ॥ १ ६॥ 

सागरिका--( राघो देकर ) कया 'ये स्वामी है! (रसे स्वगत >) इन्दे 
देखकर मुके फिर ्ीनेकौ च्या होने र्गी । जथवः मँ इनके द्शनोसे कृतार्थं होकर 


भव सुखसे मर सद्गी । (प्रकट स्वामी खक्ष चोद्‌ देँ । मै पराधीनजन मरनेके 
मे ए पेसा स्वणं समय न पासद्गी । 





१७८ रत्नावली । 


( इति पुनः कण्ठे पाशं दातुमिच्छति । ) 
राज्ञा-( निर्व॑ण्ये । सदरषमात्मगतम्‌ । ) कथं प्रिया मे सागरिका) 
( कण्डात्पाशमाक्षिप्य । ) 
अलमलमतिमात्रं साहसेनामुना ते 
त्वरितमयि भमुख त्वं लतापाशमेतम । 
चलितमपि निरोद्धुं जीवितं जीषितेशे 
क्षणमिह मम कर्ठे बाहुपाशं निषे ॥ १७॥ 
( इति वाहमाक्षिप्य कण्ठे कृर्व! स्पशं नाययन्‌ । ) सख हयमनभ्रा वृष्टिः / 


श्लीवनान्मरणम्‌ , मम पुनर्भाग्याद्‌ भवानत्र सन्निहित इति घन्तोषेण म्रिये, तदक 
विध्नं माकारषीदिति तस्प्रा्यनाशयः । 

श्मलमलमिति । रयि ( सागरिकासम्बोधनमिदम्‌ ) अमुना उद्रन्धनप्रबरत्या- 
त्मन। श्रतिमात्रम्‌ अतिक्रान्ता मात्रा मर्यादा यत्र कर्मणि तत्तथा साहसेन स्वन्यापा- 
दनात्मना दुर ग्रहेण नलम्‌ । खवंयाऽलुचितमिदं तव॒ सादसमतो निवततस्वा- 
स्मात्कम॑ण इत्यर्थः क्तन्यमुपदिशति-त्वरितमिति । त्वरितम्‌ शीघ्रम्‌ एतम्‌ लता- 
पाशम्‌ वियुश्च त्यज कण्ठादपनयेत्यथैः जोवितेशे पराणोश्चरि चलितम्‌ त्वस्यादसदशं- 
नाल्स्यानोन्मुखम्‌ शपि ( मम ) लीवितम्‌ निरोदूषघुम्‌ गमनद्वारयिुभ्‌ इह मम 
कणठे क्षणम्‌ श्रल्पकालपयन्तम्‌ वाहुपाशम्‌ स्वथुजलताम्‌ निचेहि स्थापय । मामा- 
लि, तस्यैव मल्नीवितरक्षादेत॒त्वादिति भावः । अष्टादश निमेषास्तु काष्ट्विशतु ताः 
कलाः । तास्तु त्रि शत्क्षणः' इत्यमरः । श्चत्र भामालिद्गेति गम्यस्या्थ॑स्य मघ्नीवितत्य त्व- 
मौशिवेऽतो यियासु त्िजवस्तु वाहुषाशेन वारयेति भङ्गधन्तरेणोकतत्वातपर्यायोक्तिरल- 
रः । मालिनी त्तम्‌ , ननममययुतेयं मालिनीभोगिलोकंः' इति च तक्षणम्‌ ॥१७॥ 

श्रमध्रा = मेघेन विना कृता, अकस्मात्‌ प्रियासङ्गमपर्यवसायिनीयमुक्तिः । रध्रं 

॥ (किर गरे फांसी दाटना चाहती है) 

राज्ञा-( मटीभांति देखकर सपं तथा स्वगत ) क्या मेरी प्यारी सागरिका ! 
८ गङेते फांसी दाकर ) तुम पेखा सास मत करो, दस रुतापाकको शीघ्र दूर 
करो, हे जी वनेश्वरि, मेरे जानेको उत इन ्ार्णोको रोकनेके णि प्क णके खयि 


मेरे गले भपना वाडुपाश डाल दो ॥ १७॥ ४ 
( हाथ खीचकर गठेसे खगा छेता ह भोर. स्पकचंका अभिनय करता इभा ) 


मित्र, यह पिना मेघकी वां हे । 





तृतीयो ऽङ्कः ॥ १९६ 


विदू०--मो एवं रुणेदं जदि अश्रालवादावली भविश्च ण ञआथ्यादि 
देधी वासवदत्ता । ( भो एवं न्विदं यथ्कालवातावलो भूत्वा नायाति देवी धास- 
न ( तः भविशति वाखवदत्ता का्चनमाला च । ) 

बाखव०--हञ्धे कच्चणमाले तं तहा चलणनिवडिदं अज्ञउत्तं अवधी- 
रि आअच्छन्तीए मए अदिणिटटुरं किदम्‌ । ता दाणि सथं जेष्व 
गदुश्च ज्ञउत्त भणुणस्सम्‌ । ( इले काचनमले तंतथा चरणनिपतितमाय 
पुत्रमवधीर्यागष्छन्त्या मयातिनिष्ठुरं कृतम्‌ । तदिदानीं स्वयमेव गत्वायपुत्रमनु- 
नेभ्यामि । ) 
काञ्चन०--को चरणो देवीं वजि एव्वं भणं जाणादि । बरं सो 
ज्जेव देषो दुज्णो भोदु ण उण देवी । ता णवु एदु भटी । ( कोऽन्यो 
देषी षर्बयिलषं भणितुं जानाति । वरं ख एव देवो दुजनो भवतु न पुनर्देवी । तदे- 
से मधनी । ) 


मेषोवारिवादः' इस्यमरः 1 

एवं न्थिदम्‌ = युक्तं त्वदुक्तमित्यथः, ्रकालवातावली = शरसमयवात्या । वात्या- 
यामकालविशेषणमुप्रताद्योतनाय 1 

श्रवघीय = अपमस्य । तयैव दित्वेत्यथः । 

देवी घञयित्वा = भवतीं विहाय, इयं तवैव महानुभावता यें मन्त्रयति, अन्या 
स्वेवमपट़ृता सुखमपि न दशंयेत्का कथाऽनुतापस्येति भावः । स एव = देव एव, 
दुष॑नः = निन्यः, तादृशाचरणकवंलवं दुर्जनत्वं वोष्यमत्र । न पुन्देवी, = मवत्या 
स्वयमागत्य राः प्रसादनात्खौजन्यं प्रकाशेतेति तात्पर्यम्‌ । 


विदृषक-रीक तो है भगर भसमयकी भवी बनकर देदी वासवदत्ता न भापदे । 
( वासवदत्ता भौर काञ्चनमाला प्रदेशा ) 
षासवद्ता-काञ्चनमाले, में पैरो पर पढ़े हुए भायंपुत्र ी अवन्ञा करङे चली 
भाई व + यह मेरी बड़ी निद॑यता इई । इसय्यि ङँ शुदही जाकर आारयपुत्रसे भनुनय 
कर्गी । 
काञ्चनमारा-जापको छोड कर कोन रेखा. कष्ट सकती है १ भरे हीवे 
इन र, पर भाप देखा न बनें । भाप चदे । 








रत्ावली । 


( परिक्रामतः । ) 

द सगे किमयापि मध्यस्थतया वयं बिफलमनोरथाः 

मह्‌ | 

काच ०--(कणं दत्वा ।) भणि एसो क्खु जहा समीवे भरा मन्तेदि 
तहा तक्केमि तुमं एव्वं अगुणे दुं इदो एव्व ` धा्च्छदि । ( मिनि एष 
खलु यथा समीपे भर्तां मन्त्रयते तथा तर्कयामि त्वामेवाहुनेतुमित एवागच्छति । ) 

बासव०--( सहम्‌ । ) तेण हि अलक्खिदा एव्व पुरो गदु ष्ठे 
गेरि्श्च पसाद्इस्सम्‌ । ( तेन छयलकषितैव शतो गत्वा कष्ठे गृहीता प्रसाद. 
यिष्यामि । ) 

विदृ०--भोदि सा्ररिए वीसत्था भवि पिशव्रस्यं आलवेि । 
( भवति सागरिके विश्वस्ता भूत्वा प्रियवयस्यमालप । ) 

बासब०--( श्राकण्यं । सविषादम्‌ । ) कञ्चणमाले कषं साश्यरिभा इदो 
एव्व भागद्‌ । ता सुणित्सं दाव । पच्छा उवसप्पस्सम्‌ । (कावनमाले कथं 
सागरिकेत एवागता । तच्छोष्यामि तावत्‌ । पश्चादुपसरप्स्यामि ।) (तथ करोति । ) 


युग्धे = खामयिककततव्यानभिन्ञ, मध्यस्थतया = ताटस्थ्येन, विफलमनोरथाः = 
श्रसफलालिग्ननामिलाषाः । 
सहर्षम्‌" इति दर्षकारणन्तु मामनुनेतु राल्ागच्छुतीति श्रुत्वा जायमनस्तत््- 
मपत्रताविश्वसः । श्लक्षिता = राक्नाऽटश, पृष्टतः = पृष्टदेशे, कण्टगृदीतवा = 
श्चालिक्चथ, प्रसादयिष्यामि = विनोद्यिष्यामि । 
विश्वस्ता = सघ्लातविश्रम्भा, तथाभावश्च भयकारणाभावेन वोष्यः । 
( दोना चरती द ) 
राजा-भो मुग्धे, भव भी तटस्य वनकर क्यो मेरे मनोरथको विफल वना रदी हो? 
काञ्लनमारा-( कान छ्गाकर ) देवि, समीपम ही मष्टाराज जो क रहे (3 
उससे ज्ञात होता है कि जापको मनाने इधर ह भारहे दै । 
वासवदत्ता-( हष॑से ) तव तो दिपी हई भाकर पीदेसे गलबांही डालकर 


भ्रसच्च कर ठंगी । 
विदूपक--देवि सागरिके--विश्वस्त होकर भेर भित्रसे प्मालाप करो । 


चासवदत्ता-( सुनकर सविपाद्‌ ) काञ्चनमाले, क्या सागरिका धर ही भाई 
है १ तव तक सुनती ह, पीछे समीप जाऊंगी । ( वैसा करती है ) 





तृतीयोऽ्ः । १५९ 


साग०--भटरा किं एदिणा अलिकदक्छिर्णोन जीबिश्यादोवि वल्नद- 
ठराए देवीए श्चप्पाणं अवरादिणं करेसि । ( भतः किमेतेनालीकदाषिष्येन 
छीतितादपि दक्मतराया देव्या चात्मानमपराधिनं करोषि । ) 
राजा--अयि मिथ्यात्रादिनी खल्वसि । कुतः । 
श्वासोत्कम्पिनि कम्पितं कुचयुगे मौने श्रियं मापितं 
वक्तरेऽस्याः ुटिलीकृतथरुणि तथा यातं मया पादयोः । 
हत्थं नः सहजाभिजात्यजनिता सेवेव देव्याः परं 





एतेन = भवता प्रदश्य॑मानेन । अलीकद्षिण्येन = श्रलीकम्‌ = मिथ्या, दक्षि- 
णः = परच्छन्दाुवर्ता, तस्य भावः दाक्षिण्यम्‌ तेन तथोक्तेन । व्यर्थ॑मिदं तव 
दाक्षिण्यमिति भावः । जीवितात्‌ = जीवनात्‌ । वल्लभतरायाः = श्रधिकगप्रियाया; । 
देन्याः = बाघवदत्तायाः । अपराधिनम्‌ = कृतागसम्‌ । अनेन मिण्यप्रेमप्रदरशनेन 
छेवलं वासवदत्ताया टष्टावात्मानमपराधिनमेव प्रमापयि नतु भम हदयमाकर्षसीति 
तात्पर्यम्‌ । 

खासोत्कम्पिनीति । श्स्याः देव्याः वाखवदतायाः कुचयुगे स्तन्ये श्वासो- 
त्कम्पिनि कोपसमेधितनिःश्वासेन चलिते उति मया कम्पितम्‌ भयेन कम्पः अ्नु- 
भूतः, छन्दानुदरत्या प्रद्शित इति वा । मौने मूकीभावे श्रियम्‌ ( तस्याः सन्तोषं 
जनयितुम्‌ ) मधुरम्‌ भाषितम्‌ व्याहृतम्‌ । तथा श्रस्या: वक्त्र सुखे कुटिलीकृतभरुणि 
$टिलीकृते वक्रतां गमिते भ्रुवौ यत्र तस्मिन्‌ भरकुटियुते खतीत्ययंः ( मया ) पादयोः 
त्वरणयोः यातम्‌ पतितम्‌ । परम्‌ किन्तु इत्यम्‌ श्रनेन प्रकारेण ( कृतेऽपि कम्प- 
प्रिवचनपाद्नमनादौ भ्रसादनन्यापारे ) नः अस्माकम्‌ यत्‌ सहजम्‌ स्वाभाविकम्‌ 
शभ्रभिबरासयम्‌ कुलीनता भद्रता वा तेन जनिता ताद्शी सा देव्याः सेवैव शाधीन्म- 
ोतिक। शराराधना एव नाता इति शेषः । स्वमपि मया कृतं तदनुवरचनं मदायां 





सागरिका स्वामिन्‌ ! क्यो मेरे भ्रति स वनावटी प्रेम दश्शनिङी अततत 
भाणसे भी भधिक प्रिया वासवदत्ताढे प्रति अपनेको लपराधी वना रहे हो १ 

० सुकते क्षर कह रही हो, क्योकि 

रानीने उषास भरी, भें कंप उडा, उसने चुप्पी साधी, जँ मीदी बाते करने 
रगा, उसकी स्यौरिर्यो चद, ओँ उसके वेरो पदा, हस तरहका मेरा व्यवहार उसकी 
सेवा टी भर है, से मेरौ स्वामादिक भवतासे सम्बम्ध हे, जिसमे ममे बन्धनका 


१५२ रत्नावली । 


्रेमाबन्धकिवर्धिताधिकरसा श्रीतिसतु या सा तयि ॥ १८६॥ 

बासव ०- सक्ोपत्य सरोषम्‌ । ) अजउत्त जुत्तं एदं सरिसं ए्वम्‌। 
( आयैपुत्र युक्तमेतत्‌ स्शमेतत्‌ । ) 
ष राजा-( टरा । सवैलदयम्‌ । ) देवि न खल्वकारणे मामुपालम्धुम- 
क्ष। स्यं त्वामेव मत्वा वेषसादश्यषिप्रलन्धा वयमिष्टागताः। तत्त- 
म्यताम्‌ | ( इति पादयोः पतति । ) 

बासव ०-( सरोषम्‌ । ) अज्नउत्त उट्ठेहि उटठेहि । कं भजमन 
सहजाभिजादा९ सेवाए दुक्खं अरगुहवीच्चदि । ( शरारत उपिष्टोतिषट । 
किमद्यापि सदजाभिजातायाः सेवया दुःखमनुभूयते । ) 





भद्रतामेवोपादानीकूरोति नु प्रीतिमिति एत्रकारयोत्यम्‌ । तदेव स्प्टयति--रमेति । 
यातु प्रम्ण श्यावन्येन विवर्धिता उत्क्षं॑नीता रथ च श्रधिकः रसः भाववन्धो 
यस्या तादृशी चेति प्रेमाबन्धविवर्धिताधिकरसा प्रीतिः हदयानुरक्तिः सा वु छ्यि 
हवद्विषपरे। त्वमेव मे प्रिया, मया क्रियमाणा वाखवदत्ताशुधरूषा इ मम स्वकुलीनता- 
पालनमात्रम्‌ , श्रतस्तदनुरक्ततया त्वयि मिथ्यग्रेमाहमिति मा प्रतीषीरिति भावः। 
शाद्‌^लविषीडितं एत्तम्‌ ॥ १८ ॥ 

युक्तमेतत्‌ = "वासवदत्तविषयकं सममपि ्रमप्रर्शनमुपवारमात्रम्‌" इति त्वयो- 
यमाने मयापि समरथ्यतेऽतस्तत्‌ सत्यमिति भावः । सदृशम्‌ = त्वयोग्यम्‌ , शरस्य 
तव तादृशाचारताया उचितत्वादिति भावः। 

उपालब्धुम्‌ = जगुप्सितुम्‌ । स्वामेव मत्वा = तद्वेषधारिणी सागरिकां त्वामेव 
भरतस्य । वेषसारश्यविभ्रलब्धाः = परिधानादिपरिष्छशुर्यताविताः । 

सदजाभिजातायाः = स्वभावतः कुलीनाया मम । 


रस प्रवा्ित हो रदा ह पेषी प्रीति तो केवल तुश्चीपर रखता हँ ॥ १८ ॥ 
वासवदलञा-८ समीप आकर, रोधसे ) आपने ठोक कषा, उपयुक्त कहा । 
राभा-( देखकर, ख्जासे ) देवि, ष्यं सुते मत लपमानित करो, मेने तो 

वेष सादण्यसे वद्चित होकर तुर्हं समक्ष कर य्ह भाया । क्षमा करो । ( पैरो पर 


गिरताहि) 
वासवद्त्ता-( सक्रोध ) आर्यपुत्र, उव्ि उष्ि। क्यों धव भी भद्रताकी 


टस सेवा करके कष्ट भोग रे है । 





सतीयोऽङः १५२ 


राजञा-, स्वगतम्‌ । ) किमेतदपि श्रुतं देव्या । तत्सवेथा देनीप्रला- 
दनं प्रति निराशीभूताः स्मः । ( थधोपुखसितषटति । ) 

विदृ०--मोदि तुमं किं उव्बन्धिज श्नत्ताणच्ं वाबादेखिति वेससा- 
रिस्समोहिदेण मए पिअवश्रस्सो एत्थ.आणिदो । जइ मय वश्चणं ण पत्ति- 
आश्नसि ता पेक्ख एतं लदापासम्‌ । ( भवति तवं किमुद्यारमानं व्यापाद्य 
सीति वेषसादर्यमोदितेन मया प्रियवयस्योऽत्रानीतः 1 यदि मम वचनं न प्रत्येषि 
त्तस्ैतं लताप॑शम्‌ । ) ( इति लतापारौ दशयति । ) 

वासव०-( सकोपम्‌ । ) कव्चणमाले एदेण जेव्व लदापासेण बन्धिअ 
गेरुह एणं बम्भणम्‌ । एदं च दुव्विणीदं करणकं क्षग्दो करेष्टि । ( का्न- 
माले एतेनैव लतापाशेन बद्धा गृहाणैनं ब्राहमणम्‌ । एता च दुर्विनीतं कन्यकाम- 
रतः कर । ) 


एतत्‌ = मया केबलं कुलीनतया देव्याः सेवा क्रियते, नतु तस्यां मम प्रीतिः, 
सा तु सम्पूरणभाविन त्वयीति सागरिकां प्रति मयोच्यमानम्‌ । 

मोितेन = वश्ितेन । अत्येषि = विश्वसिषि । लतापाशम्‌ शति श्चयायदि मद 
चसि विश्वासं न करिष्यसि तदाऽनेनैवोद्रध्य स्वन्रह्यहत्याप।तकेन त्वां योजयिष्यामो- 
त्याशयः । 

शत्र वासवदत्ता = ( उपदत्य ) श्रायपुध्र, युक्तमिदम्‌" इत्यत भ्रारभ्य एता- 
मपि कन्यकामग्रतः कुर" शस्यन्तेन सन्दर्भण वाखवदत्तासंरन्धवचसा सखागरिकाखमा- 
मान्तरायभूतेन श्ननियतप्रापतिकारणं तोटकं नाम गर्भ्॑न्धेरशमुक्तम्‌ । 





राज्ञा-८ स्वगत ) क्या देवीने यह मी सुन छिया तब तो इसकी प्रसच्नताके 


विषयमे आशा नदीं रही । 
(षिरद्खकाक्ेतादे) 

विदृषक--तुम रुतापाक्शसे जरम हत्या कर रहो हो मक्षे वेष सादश्यसे यी 
माद्धम दुभा, रौर मने इन्दे यदा उखाया 1 यदि तम मेरी वात पर विश्वास न 
करती हो तो देखो यदह छतापाक्च । 

( छतापाकष दिखाता हे ) 
वासवदत्ता-{ श्नोधसे ) काञ्चनमाके, इसी ङतासे बांधष्डर इस ब्राह्मणको के 
शौर इस बदमास दछोकरीको भागे करो 1 


१५४ रत्नावली । 


काच्चन०--जं देवी आणवेदि । हदास अगव दाणिं चत्तो दुएण- 
अस्स फलम्‌ । साजरिए तुमं वि ्चगगदो होहि । ( यदेषयक्षापयति । ( लता- 
पाशेन विदृषकं वध्नती । ) हताश अ्नुभवेदानीमात्मनेो दुन॑यस्य फलम्‌ । सागरिके 
त्वमप्यप्रतो भव । } 
साग०- स्वगतम्‌ । ) हद्धी कधं अकिदपुएणाए मणए मरिदुंवि 
अत्तणो इच्छाए न पारिदम्‌। ( हा धिक्‌ कयमङृतपुण्यया मया मलुंमप्यातमन 
इच्छया न पारितम्‌ । ) 
विदू०--( सविषादं राजानमवलोक्य । ) भो वध्रस्स सुमरेहि मं धणाधं 
देवीए बन्धनादो विवल्न्तं । ( भो वयस्य स्मर मामनायं देव्या बन्धनादि 
यमानम्‌ । ) 
( सर्वानादाय निष्क्रान्ता वासवदत्ता 1 ) 
राजा--( स्वेदम्‌ । ) कष्टं भोः कष्टम्‌ । 
किं देव्याः कृतदीघरोषभुषितस्िग्धस्मितं तन्युखं 
घस्तां सागरिकां सुसंश्रतरुपा कि तञ्य॑मानां तया । 





श्रङ्ृतपुण्यया = श्रनुपालितघकृतया । शत्र वासवदत्ताऽऽपादानकं सागरिकाया 
मयमिल्ुरेगो नाम गर्भसन्धेर सुक्तम्‌ । 

किंदेव्या इति। कृतः श्रादितः यः दषः चिरन्यापकः रोषः मन्युः तेन 
मुषितम्‌ श्रपहतम्‌ स्निग्धम्‌ स्नेदयोतकम्‌ स्मितम्‌ हासः यस्य तत्‌ तादृशम्‌ तत्‌ 
ूर्वालभृतम्‌ देव्याः मुखम्‌ चिन्तयामि शोचामि करम्‌ तया नुद्धया देव्या संृतरुषा 
चिरसच्ितेन रोषेण ८ करणोन ) तरज्य॑मानाम्‌ सदोपालभ्यमानाम्‌ सागरिकाम्‌ 





कज्चनमाका-जो घाज्ञा। ( कतासे विदृघकको बाधती है ) ,जभागा, भोग 
अपनी करनीका फठ, सागरिके ! तुम मी जागे चलो । 
सागरिका--दाय, सुन अभागीको जपनी इच्छासे मरनेमे मी सफठता नर्ही 


मिरी । 
विदूषक-( सविषाद्‌, राजाको देखकर ) मित्र, में देवीके बन्धनम मरजाऊं 


तो ुन्े याद्‌ रखना । 
सते चाब ( सवको छेकर वासवदत्ता का प्रस्थान ) 


राजा-( सेद्‌ ) वदा कष्ट है । 
क्या म करोधवश उदास देवी मुहकी चिन्ता करं या क्रोधाविष्ट देवी द्रात 


ठतीयोऽद्कः । १५४ 


बदुष्वा नीतमितो वसन्तकमदहं कं चिन्तयामीत्यदो 
सर्वाकारङृतव्यथः णसपि प्राप्नोमि नो निर तिम्‌ ॥ १९॥ 
तत्किमिदानीमिह स्थितेन । देवी ्रसादयितुमभ्यन्तरमेव प्रविशामि ! 
( इति निष्कान्तः स्वे । } 
इति संकेतो नाम तृतीयोऽङ्कः । 


--^^५^^^^-- 





किम्‌ १ चिन्तयामि क्रियाया श्चप्राप्यनुषद्नः । फिवा वद्ध! पाशेन निगडित त्वा इतः 
शरस्मात्‌ स्थानात्‌ नीतम्‌ वखन्तकम्‌ विदृषकम्‌ चिन्तयामि किम्‌ १ |श्रदो श्द खेदे ¦ 
स्वाकारेण सर्वकारेण कृता व्यया पौड़ यस्य सः ्दम्‌ क्षणमपि निर्ईतिम्‌ शान्तिम्‌ 
नो प्परोमि । एकतः कोपकलुषितमुख्या देन्या दशाविपर्यासं शोचामि, अन्यतो देन्या 
रोषेण मतस्यमानां सागरिकां भावयन्नन्तर््यथामनुभवामि, थपरतव्ास्य विदूषकस्य 
बद्धा नीतस्य स्थिति पर्यालोचयामीति मदीय चित्तं क्षणमपि शान्ति नाकलयतीति 
भावः । शादृ^्लविक्रीडितं दृत्तम्‌ ॥ १९ ॥ 

भादयितुम्‌ = देन्या मानमपनेतुम्‌ । अभ्यन्तरम्‌ = अन्तःपुरम्‌ । व 

भत्र देवीप्रसादायत्ता सागरिकाखमागमसिद्धिरिति गर्भवीजोद्धेदादाच्तेपोनाम 
गर्मसनधेरहुक्तम्‌ । 

इति मेयिलपण्डितकनीरामचन्द्मिभरपरणाति रत्नावली श्रकाशे" 
तृतीयाइ-प्रक।शः। 


->ग०्- 





उशित सागरिका फी, यवा देवी वारा बांधकर ऊ जाये गये विदूषककी । हसी 
पीढसे भ्ययित होकर में पणभर भी किसी तरह क्षान्ति नही पारदा ह ॥ १९॥ 
तब य वे कर क्या फरूग। । तब तक देवीको खुश करके अन्तःपुर टी चट ॥ 
( सवका प्रस्थान ) 
तृतीय अङ्क समाप्त 


-न्नन्दल्न- 


चतुर्थोऽङ्कः 
( ततः प्प्रिशति एृीतरत्नमाला साला सुसंगता । ) 

सुसंगता- ( सकरुणं निःशवप्य । ) हा पिश्रसहि साश्रिए हा लजा- 
उरिण हा उदारसीले हा सदहीजणबच्छले हा सोम्मदंसणे कटिं दाणि तुमं 
मए पेक्खिदव्ा । अई देव्वहदअ अथ्रुण असामरुणरूरसोहा तादिसी 
ए जइ णिम्मिदा ता कीस उग ईदिसं अवत्थन्तरं पाविदा। षं च 
र्रणमाला जीविदणिशसाए ताए कस्सवि षम्हणष्स हत्थे पडिवादेसित्ति 
अणिच्न मम हस्ये समप्पिदा । ता जाव कं पि बम्हणं अरणुणोसामि । भए 
एसो क्खु अज्ञघ्रसन्तओ इदो ज्जेव आअच्छदि । ता जाव एदस्स ज्जेव 
एदं पडिवादइस्सम्‌ । ( हा प्रियसखि सागरिके हा लजवति ६ उदारशीले दा 
सखीजनवत्सले दा सौम्यदर्शने छतरेदानी त्वं मया ब्रक्षितन्या । ( इति रोदिति । 
उध्व॑मवलोक्य निःश्वस्य च । ) श्यि दँवहतक श्रकरश्ण श्रसामान्यरूपशोमा 
तादृशी त्वया यदि निरता तत्क्पात्पुनरौदशमःस्थान्तरं प्रापिता । हयं च रत्न 


निश्वस्य = तयाकरणं च प्रियसखीवियोगत्यसर्यतां व्यज्ञयति 1 
ह इति सर्वत्राप्र विषादे, 'हा विषादशुग्तषु" इयमरः । लजारतिपरशंघनीय- 
लज्ज, शरत प्रशंखायां मठप्‌ । उदारम्‌ श्रकृपणम्‌ शीलम्‌ चरित्रं यस्याः खा तत्संबुद्धौ 
उदारशीले । सखीजनवत्ले = सखीव प्रणयिनि । सौम्यद्शने = मनोद्वूपे । छत्र 
दानीं तवं मया प्ररतितम्या = कुतराुना त्वामहं पश्येयमिति भावः । उष्वंमवलोक्य, 
तथाकरणं चासदायतां दुःखप्तिकारासमर्थताघाद । दैवदतक = दर्दैव । दतक- 
शब्दो निन्दाण्यज्कः। असामान्यरूपशोमा = श्ननितरसाधारणसौन्दयां । ताशी 
सागरिकाशमा । ईदृशम्‌ = एतादृशम्‌ । शवस्यान्तरम्‌ = दशाविपयांसम्‌ , ्रिय- 
[ रत्नमाढा ह।यम छिव रोती हदं सुसंगताका भ्रवेश | 
सुसंगता-( खेद सूचक सांस लेकर ) हा प्रिय सदधि सागरिके, हा छजावति, 
हा उदारकषीरे, हा सखी जन पर वत्सस्य रखनेवा्टी, हा सुन्दरि, इस समय तुमं 
करा देगी । (रोती है, उपर देखकर उसां टेकर ) अरे दुष्टमाग्य, निदंय, 
जुमने उसे असाधारण सुन्दरी वनाकर इस स्थितिं र्यो डाक दिया ! जीनेषे 


चतुर्थोऽङ्कः । १५५ 


माला लीवितनिराशय। तया कस्यापि ब्राह्मणस्य दृस्ते प्रतिपादयेति भणिता मम 
इस्ते समर्पिता । तथावत्कमपि व्राह्मणमन्विभ्यामि । ( परिकषम्याग्रतो विलोक्य च ।} 
अये एष खल्ार्यवसन्तफ इत एवागच्छति । ठयावदेतस्मा एवैतां प्रतिपादयिष्यामि )) 
( ततः प्रविशति शरदो वसन्तकः \ ) 

बसन्तकः--दी ही भो अज क्खु पिश्चवञस्तेण पसादिदाए्‌ तत्तभो- 
दीए वासवदत्ताए बन्धणादो मोचि सहत्यदिण्णेदिं मोदपिं चिरस्स 
दाब कालस्य उरं मे सुपूरिदं किदम्‌ । अरणं च एदं पटटंखुधजुलं 
कणाभरणं अ दरणम्‌ । ता जाव दाणि गढुश्च पि्यव्मस्सं पेक्खामि । 
(दीदी भो भरय खलु श्रियवयप्येन भ्रखादितया तश्रमवत्या वासवद्त्तय। वन्धना- 
मो वयित्वा स्वदस्तदतेरमोदकधिरस्य तावत्वालस्योदरं मे सुप्रितं कृतम्‌ । श्रन्य- 
च्वैततपद्रशुकयुगलं फर्णामरणं च दत्तम्‌ । तयावदि दानीं गता प्रियवयघ्यं प्रत्ते । ) 


~ ----- ~ ~ -~----- ---- ~~~ 
समागमभ्रतिवन्धस्वकारावासादिकश्परम्परायुतां स्यितिभित्य।शयः । श्रापित। = 
गमिता 1 ताटृशरूपामुत्पायेदशकटटै किमिति न्यपातय इतित्वमेव वेत्ये्यर्थः । 
जीवितनिराशया = जीवनाशारदितया । तया = सागरिकया । प्रतिपादय = 
खमष॑य । प्रतिपादनं खमरप॑णं-तय। च प्रयोगः-श्रयिभ्यः प्रतिपायमानविभवः 
इति भवहरेः । शुणवते कन्या प्रतिपादनीया, इति कालिदास । छन्विष्यामि = 
गवेषयामि । एतस्मै = शार्यवसन्तकाय 1 एताम्‌ = साणरिकया कस्मैचित्‌ सदुव्राह्म- 
भाय समपयितुं महयं दत्तां रत्नमालाम्‌ । प्रतिपादयिष्यामि=समप॑यिष्यामि । 
प्रसादितया = प्रसन्नतां प्ापितया । तत्रभवत्या = पूज्यया । स्वहस्तदत्तेः = 
प्राटमफरसमरपितैः ( पएतेनाद्रो व्यछ्ितः ) मोदकैः = मधुरभोजनोयद्रन्यविशेैः । 
सुपूरितम्‌ = शराप्यायितम्‌ । पदं शुकयुगलम्‌ = पष्टनिमितवक्चद्वयम्‌ । सवंत्र वलया 





इता होकर उसने यह र्नमाका मुषे किसी ब्राह्मणको दे देनेके स्यि दीदै, 
इसख्यि किसी प्राह्मणको ठंदं । (ङ्ध चकर तथा जागे देखकर ) जहा ! भां 
वसन्तक दृषर टी तो आ रहे है । यह माला उन्दीको दे दूरी । 
( प्रसन्न सुख वसन्तकका प्रवेश ] 
वसन्तक ! आज मेरे यार ने रानीको मना जिया, भौर रानीने प्रसन्न 
होकर मेरे बन्धन कटवा दिये, ओर जपने हाथोंसे इतना सिखाया &ि ऊट दिनि 
सि दी हो गई । इतना ही नटी, यह रेशमी धोती, चादर तथ यह कणं भूषण 


१५८ रत्नावली । 


( परिक्रामति । ) 

सुसं०--( ण्दती सदसोपखत्य । ) अज वसन्तश्च चिर दाव युहूत्त- 
अम्‌ । ( श्राय वसन्तक तिषठ तावन्सू्वम्‌ । ) 

विदृ०-{ श्व । ) कथं सुसंगदा । सुसंगदे किंणिमित्तं रोदी्दि । 
ण क्खु साअरिथआए अच्चाहिदं कवि संवृत्तम्‌ । ( कयं संगता । सुखंगते 
निमित्त रुयते । न खलु सागरिकाया श्रष्याितं किमपि संडृत्तम्‌ । ) 

खसं°--अज वसन्त एदं ज्जेव णवेद्इस्सम्‌ । सा क्सु तवस्सिभी 
देवीए खनइणिं णीश्चदित्ति पवाद कदुश्म उवत्थिदे अद्धरत्ते ण जाणीश्चदि 
करं णीदेत्ति । ( आय वन्तक एतदेव निवेदयिष्यामि । सा खलु तपस्विनी 
देन्या उज्जयिनीं नीयत इति भ्रवादं छृत्वोपस्थतेऽ्रम्रे न जञायते डत्र नीतेति । ) 





भिघानेन परिधानीयं धौतसुत्तरीयच प्रतीयत इति व्यवहारमर्यादा । 
सुषम्‌ = षणम्‌ । तिष्ट-स्थिरोभव । 'फालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे' इति द्वितीया । 
कं निमित्तं रयते = किमर्थम विखज्यते । अत्याहितम्‌ = महाभीतिः, भदद्‌- 
रि्मिति यावत्‌ , तथा चामरः-'श्रत्यादितं महाभीतिः कमंीवानपेक्षि च" इति । 
दश्यते चान्यत्राप्यस्यात्राय प्रयोगः, यथा विक्रमोवंशीये “मया ध्यादितुपलन्धम्‌' 
इति । वेणीषंहारेऽपि-'पा्डुपुत्रैनं किमप्यत्यादितमाचेष्टितं भवेत" ( इति ) 
तपस्विनी = श्रनुकम्पा्हा, दीनेति यावत्‌ । वादम्‌ = जनरवम्‌ , अ्रख्यातिमिति 
यावत्‌ । अर्धरात्रे = रत्ररष॑म्‌ शर्धरात्रः तस्मिन्‌ , निशीथखमय इति भावः । 





भी दिया । इसयियि चलकर मित्रते भिद । 
(चलर्ताहै) 

सुसंगता-( रोती हुई, जर्दी जक्दी पास भार ) भायं वसन्तक, जरा 
ख्टसियि तो। 

विदूषक-क्या सुसंगता है १ भरी, रोती क्यो हे १ क्या सागरिका पर ऊब 
आपत्ति आपद़ी है १ 

सुसंगता--भायं वसन्तक, यही तो कहना ह । वेचारी सागरिकाको रानीने 
ज जाने क मेज दिया है, भौर ठोगेखे कदटा दिया है छि वह उजयिनी मेजी 


नारदी हे। 


चतुर्थोऽद्धः । १५६. 


विवृ०-{ सेद्ेणम्‌ । ) अदिणिग्बिणं कसु किदं देवीए । ( अ्रतिनिरेण 
श्लु कृतं देव्या । ) 

सुसं०--इच्ं भ रणमाला ताए जीषिदणिरासाए अञ्जवसन्तच्यस्छ 
हत्ये पडिवादेसित्ति भणिश्म मम हत्थे समप्पिदा । ता गेण्ददु एदं 
छञ्जो । ( श्यं च रतमाला तया लीवितनिराशया ्रारयवसन्तकस्य स्ते भ्रतिपाद- 
येति मम दस्ते समर्पिता । तदृगृहात्वेतामायैः । ) 

विदू०-( सक्तम्‌ । ) भोदि ण मे ईदिसे पत्थावे इत्था गेषिदिदुं 
पसरन्ति । ( भवति न म ईय प्रस्तावे दृस्तौ प्रहु प्रषरतः । ) 

८ उभौ श्दितः ! ) 

सुसं०-( अरल्ति वद्धा । ) ताए ज्जेव अणुग्गं छरन्तो अद्गीकरेदु 
द्‌ अज्जो । ( तस्या एवासुप्रदं कवर॑लङ्गीकरोत्वेतामार्यः । ) 

विदू-( विचिन्त्य । ) यह्‌ बा उवशेहि । जेण इमाए ज्जेव्व साच्य- 
रिश्राविरहदुक्सिदं पिश्मवश्चस्सं विणोददस्सम्‌ । ( अ्रयवोपनय । येनानयैव 


श्मतिनिषरणम्‌ = अतिनिष्ठरम्‌ । 

हदते प्रस्तावे = श्रतिममंपीढकस्यितौ । प्रसरतः = पुरोभवतः, विपत्तिपतित- 
जनदानप्रहण्यानुत्खाहपराहतत्वादिति भावः 1 

तस्याः = सागरिकायाः । अनुग्रहं छर्वन्‌ = दयमानः । तदन्तिमानुरोधपूर्तय 
एव ग्रृहत्वेनां रस्नमालामार्यो न लोमेनेति भावः 1 

"विचिन्त्य' इति चिन्ताबीजे त्वसमलसरिथतिविनिपातः, तथाषि तस्परत्याख्याने 
तदनुरोषभङ्गः ततस्वौकारे च प्वस्यानुत्साद इति । उपनय = देदि ! नया = 


विदुषक-( सेदके साथ ) रानीने वहुत निरदयता की 1 
खुसंगता--इताश सागरिकाने इस रत्नमालाको सुते यह कष्टकर दियाकि से 
आयवसन्तकको दे देना । इसण्यि यह भाप छे । 
विदूषक-{( रोकर ) जज, पेसी स्थिति इसे ऊेनेॐ लि हमारे हाथ नहं 
॥ 


चदर्हेष 
[ दोनों रेते है ] 
, सुसंगता-{ हाथ जोद़कर ) उसी पर छपा कर षते भाप ङे ठे । 
विदूषक-{ सोचकर >) भथवा लाभो, तव तक सागरिका बिरहसे पीद्ठित 








१६० रत्नावली । 


खागरिकाविरहदुःचितं प्रियवयस्यं विनोदयिष्यामि । ) 
( संगतोपनयति । ) 

विदू०-( गीवा निण्यं सविष्मयम्‌ 1 ) सुसंगदे कदो इण ताए ईदि- 
सस्स अलंकारस्स समागमो । ८ सुसंगते कुतः पुनस्तस्या रईदशस्यालंकारस्य 
समागमः ) 

सुसं°-भज्ज मए षि सा कोदुहलेण पुच््छिदा ज्जेवासि । ( शाय॑ 
भय।पि सा कौतूदलेन पृ्ेवासीत्‌ । ) 

विदू--तदो ताए किं भणिदृम्‌ | ( ततस्तया किं भणितम्‌ । ) 

ससं ° तदो सा उदं पेकरिखअ दीहं णिस्सिश्र सुसंगदे कं दाणि 
वुए एदाए कधाएत्ति भणिच्य रोदिदु' पउत्ता । ( ततः सो प्रचय दीर्घं निः- 
शवष्य ससंगते फिभिदार्नीं तवैतया कथयेति भणित्वा रोदितु रतत । ) 


सागरिफोपभुक्तया रत्नमालया 1 दुःखितम्‌ = सागरिकाविपत्ति्रवणविमनायमानम्‌ । 
निनोदयिष्यामि = सुखयिष्यामि, प्रियजनोपुक्तवस्तुलाभो विरहे ्ैयमावहति, तथा च 
दश्यते वर्णनम्‌ , यथा दिङ्नागस्य $न्दभालाथां सीताविरदिणो रामस्योक्तिः--ूते 
पणः प्रणयकेलिषु कण्डपाशः कीडापरिश्रमदरं व्यजनं रतान्ते । शय्या निशीय- 
कलहे मदिरेक्षणायाः आप्तं मया विधिवशादिदमुत्तरीयम्‌' इति । 

निरवण्यं = निपुणं निरीच्य । सविस्मयम्‌ = साधर्यम्‌ , त्च साधारणजनदुरप- 
रटनमालायाः सागरिकासम्बन्धमयिद्रत्य । तस्याः सागरिकायाः । रदश्य = एता- 
दशस्य वहुमूरयघ्य । समागमः = प्रातिः । 

कौतूहलेन = कुतुकेन । छतोऽस्या रह्नमालायाः समागम इत्यथंमहमपि खाग- 
रकां पृष्वतीति भावः । ऊच्वं प्रच्य दषं निःश्वस्य च तयाकरणं च स्वपरित्यिति- 
स्मरणजन्यं दुःखं मिस्मततु' लूक" वा । 
भित्रक्नो इसीसे कुं वहराऊंगा । 
[ सुसंगता देती है ] 
विदूपक-( खेकर, देखकर, आश्र्यसे ) सुसंगते, उसने पेसी माका पाई कर! 
सुषंगता-र्मँने भी उससे देस पूषा था । 


विदृषक-तव उसने क्या कहा १ 
सुसंगता-तव ऊपरकी भोर देखकर उसने सांस ली भौर कषा । "सुसंगत, 


यह भत्र जानकर क्या करोगी ? शौर रोने गी । 


विदू०-णं किदं श्जेव खामरुणजणटुज्ञदेण इमिणा परिच्छदेण 
खब्वहा महाङुलप्पसुदाए ताए होदव्वं । खसंगदे पिअवश्चस्सो दार्भं 
कटिं । ( न कथितमेव सामान्यजनदुलंमेनानेन परिच्छदेन सर्वथा मदा$ृलप्रस्‌- 
तया तया भवित्यमिति 1 सुसंगते प्रियवयस्य इदानी छत्र । ) 

ससं°--अन्जञ एसो कु मद्रा देवीमवणाध्यो णिक्षमिन्न फडिघसि- 
लामण्डवं गदो । ता गच्छंदु अञ्जो । अहं वि देवीए पासवत्तिणी भवि- 
स्सम्‌ । ( श्यं एष खलु मतौ देवीभवनाक्निष्कम्य स्फटिकशिलामण्डपं गतः । 
तदरच्छत्वायः । श्रहमपि देव्याः पारव॑वर्तिनी भविष्यामि । ) 

विदू०--एन्बम्‌ । ( एवम्‌ । ) 

( इति निष्कान्तौ । ) 
इति प्रवेशकः । 





सामान्यनदुलमेन = घाषारणलोकदुरापेण 1 परिच्छेदेन = अलङ्कारेण 1 

निष्कम्य = बदिभूय । पाश्ववत्तिनी = समीपगता । 

निष्क्रान्तौ = निगतौ सुसक्गताविदषकौ । निष्क्रान्ता च निष्छान्तवेति निण्का- 
स्तौ पुमान्‌ च्या" इत्येकशेषः 1 

भ््राहेऽवमशों निर्वहणघचेति सन्धिद्रयं दर्शयिष्यते । तत्रावमशो यथा--करोे- 
नावशशेयत्र न्यसनाष्टा विलोभनात्‌ । गर्भ निर्मि्नवीजार्थः सोऽवमर्शः' इति । 
तष्यावमशंस्य त्रयोदशाङ्गानि, तत्रापवादाख्यमहमत्रोक्तम्‌ , तक्लक्षणं यथा--दोष- 
भख्याऽपवादः स्यात्‌” इति । निवंदणसन्धिश् दीलवन्तो सुखाय विप्रकीर्णा यया- 
यथम्‌ । एकारथमुपनीयन्ते यत्र निव॑हणं दि तत्‌” इति लक्षितम्‌ 1 तच्चाग्रे द शयिष्यते । 





विदूषक-उसका असाधारण वच्ामूषण ही कष रषा है छि वह किसी उच. 
रकी कन्या है । सुसंगते हस समय मेरे मित्र कर है ! 
सुसंगता-मगवन्‌ | ये महाराज देवी वासवदुत्ताङ भवनसे निकलरकर लभी 
कषिला मण्डपे गये है । इसर्यि भाप मी जायं । मँ मी देवी पास चली 
जातीहूुं) 
बिदूपक-रेसा करं । 
(दोनो जाते दहै) 


[ प्रवेशचक ] 
१९१ रन्ना° 


१६२ रत्रावली । 


( ततः प्रविशत्यासनस्थो राजा ! ) 
राजा-( विचिन्त्य! ) 
- 
सव्याज: शपथैः प्रियेण वचसा चिन्तानु््याधिकं 
[=] पतनैरवाक्ये 
वेलद्येण परेण पादपतने्वाक्यैः सखीनां मुहुः । 
भत्त्यापत्तियुपागता नदि तथा देवी रुदत्या यथा 
्रतताल्येव तयेव बाष्पसलिलैः कोपोऽपनीतः स्वयम्‌ ॥ १॥ 





सन्याजेरिति । व्याजेन कपटेन सहिताः सव्याज; कपटोपपादिताः तैः तादः 
शपः, (यथाऽऽत्मानं मिग्याशपयदोषो न सपशेदेवी चानुनीता भवेततादरौः कपोपपा- 
दितैः शषथैरिवयरथः) प्रिपरेण मधुरेण वचसा, श्रधिकम्‌ सर्वा शतः चित्तानुद्त्या, परेण 
महत। बैलच्येण त्रपप्रभवेण मुखमालिन्येन, ( स्वृताप्रिय।चरणस्वीकारसूचक- 
लघ।भिनयेनेव्य्थः ) पादपतनैः चरणपातः, मुहुः पुनः पुनः सखीनाम्‌ वाक्यैः 
प्रबोधनोक्तिभिः, देवी वासवदत्ता तथा तावतीपर्‌ प्रव्यापत्तिम्‌ प्रकृतिस्यताम्‌ ( प्रस- 
न्तम्‌ ) नहि उपागता धायाता, यथा रुदत्या श्रश्ु सुन्त्या तया देन्या स्वयमेव 
श्रालमनैव बव्पसलिलैः श्रश्रुलक्षणपयोविन्दुभिः पर्षाल्य इव परिगज्य इव कोपः 
मद्विषयः कोधः श्रपनीतः दृरीकृतः । मल्कृतैः शपयग्रहणप्रियव यनचिन्तानुवर्तन- 
सखोदवारकग्रवोधनलव्ाभिनयनपादपतनादिशूपैः सान्तरनोपायैः सा न प्रासीदत्परं 
दत्यास्तस्या श्रश्रुभिन्दवस्तदीयं हृदयं प्रश्ाल्येव तत्र स्थितं कोपमपानयन्निति 
भावः । श्रत्र देव्याः कोधः पद्युरन्यभ्रियासद्गदशंनेन मानः, तदपलुत्तये राज्ञा मान- 
भङ्गोपायाः कृताः, श्रियवचनं खाम, सलीवचनं भेदः, पादपतनं नतिः, नायिकाचेयं 
धीराधीरा, “धीराधीरा तु रुदितः" इति दशंनादिति वरिमावनौयम्‌ । शाद्^लविक्रीडितं 
उतम्‌ । प्रक्षास्येवेति देतूत्रे्षा ॥ १ ॥ 
शयत्र सागरिकालामभ्रतिवन्धकवासवदत्ताकोपभ्रशमोपनिवन्धनाच्छक्त्याल्यं वि- 
मर्शसन्येरद्रमुक्म्‌ , यथोक्तं भरतेन-विरोधप्रशमो यस्तु सा शक्तिः परिकी- 
तिताः उति । नाः 
=> ~. आसनस्थ राजाकः भ्रव | 
राजा-( चिन्ता करे ) मेँ शपथ करे, वाने बनाकर, मीठी वाते करढे, 
अनुसरण कफे, रजा प्रकाशित करङे, पेरोपर गिरकर ओर सविर्योसे प्रबोध 
दाकर देवीको नष्टौ प्रषन्न कर सका, छेश्किन वह स्वयं राकर नयन जल्से कोपको 


धो बहाया॥१॥ 





चतुर्थोऽद्धः 1 १६३ 


( सोत्कण्ठं निश्वस्य । ) इदानीं देष्यां प्रसन्नायां खागरिकाचिन्तेव 
केवलं मां बाधते । ङतः । 
अम्भोजगभैसुकुमारतनुस्तदाऽसौ 
कण्ठग्रहे श्रथमरागघने विलीय । 
सद्यःपतन्मदनमागैणरन्धरमागे- 
मन्ये मम प्रियतमा हृदयं प्रविष्टा ॥ २॥ 
( विचिन्त्य । ) योऽपि मे विश्वासस्थानं वसन्तकः सोऽपि देन्या 
संयतस्ति्ठति । तत्कस्याग्रे बाष्पमोक्तं करिष्ये । ( इति निःधसिति । ) 


प्रघ्नायाम्‌ = श्षपगतकोपायाम्‌ । सखग्याजैरिति पये चिन्तहेतुतय। यानि प्रीणि 
स्थानानि कथितानि तेषु देव्यां प्रपलनायां कोपकृटिलदेवीमुखबद्धविदूषकसरूपयोरदयो- 
रशोच्यत्वै सागरिकव तयात्वेनावशिष्यत इति पिण्डार्थः । 
छअम्भोजेति । श्रम्मोजस्य कमलस्य गर्भः मध्यभागः स इव समारा मृदुतमा 
तलुः कायलता यस्याः सा शअम्भोजगभेदुकुमारतनुः श्रसौ मम प्रियतमा प्रेयसी 
सागरिका तदा मकरन्दोधानोपनतप्रयमसम्मिलनवेल।याम्‌ प्रयमरागघने भ्रभिनव- 
श्नेदनिविडे ( इढतमे इत्यथैः ) कण्ठग्रहे कण्ठाश्लेषे विलीय विलयनमिव प्राप्य 
सथः कण्ठरलेषक्षण एव पतन्तः ये मदनस्य कामदेवस्य मार्गणाः वाणाः तेषां 
रन्ध्राणि तक्कतानि छिद्राणि तान्येव मार्गः श्रन्तःप्रेशपथःाः तैः ( मम ) हदयम्‌ 
चित्तम्‌ भविष्टा इति मन्ये उरते सुक्ृपराङ्गी सागरिका मकरन्दोयाने अयमसन्गमे 
नबानुरागवशायन्मम कण्ठं सुददभारिलक्न्मन्ये तदैव पततां कामवाणानां पु्ैःकृता- 
नि मदुररिच्द्राणि दवारीृत्य मदन्तरलीयतेति भावः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ २ ॥ 
विश्वासस्थानम्‌ = विश्वषनौयः, ( यस्य पुरो रदस्यमपि निवेयात्मा लघूकत" 
3 म स तदमिधानो विदूषकः । सेय्यतः = निगडितकरबरणः । 
( उक्कण्ठासि सांस छेकर ) भव देवी भच जानेपः सागरि- 
काटी चिन्ता ष्टी सता (^ 1 व 
ध व १ हारा ज्रि जानेवाठे वाण प्रहारोसे शतच्िद्‌ 
(चिन्ता करे) जो कुच तसल्ली देता वह्‌ वसन्तक भी देवीके फारावासमे पढ़ा 
दे, तथ मे किसे अपना दुखद़ा सुनाडं † ( उसासं भरता है ) 





१६४ रत्नावली । 


( ततः प्रविशति नसन्तकः । ) 

बस०--{ राजानं ष्रा । ) एसो क्खु णिन्मरोक्कर्ठापरिक्खामं वि 
सलाघणिञ्जलावरणं तरुं समुब्बहन्तो उदिश्यो बिच दुदिखाचन्दो अहि- 
्रञ्रं सोहदि पिश्रवअस्सो । ता जाव णं उत्रसप्पामि । सोप्थि भवदे । 
दिटिठत्रा दिटटोसि देवीहत्थगदेणावि मए पुणोषि पदेहि भच्छीहि । 
( एष खलु निभ॑रोकण्ठापरिक्षामामपि ाघनीयलावण्यां तुं समुदहन्तुदित इ 
दवितीयाचन्द्रोऽधिकतरं शोभते प्रियवयस्यः । तथावदेनसुपसर्णामि । ( उपखत्य । ) 
स्वस्ति भवते । दिष्वया दोऽपि देवीदस्तगतेनापि मया पुनरप्येताभ्यामक्षिभ्याम्‌ । ) 

राजा-(ष्षट्रा सदम्‌ 1) रये वसन्तकः प्राप्तः । सखे परिष्वजस्व माम्‌। 

विदू ०-{ परिष्वजति । ) 

राजा-वयस्य वेेणेव निवेदितस्ते देव्याः प्रसादः । तत्कथ्यतामि- 
दानीं सागरिकायाः का वार्तेति । 

निर्भरोत्कण्ठापरिक्षामाम्‌ = निर्भरा श्रतिभूमि गता या उत्कण्ठा तया परिक्ष। 
माम्‌ श्रतिङृशाम्‌ । रलावनीयलावप्याम्‌ = प्रशंखाऽऽस्पदसौन्दर्याम्‌ । तं समु- 
द्रहन्‌ = कायं धारयन्‌ । द्ितीयाचन्द्रोऽपि कृशः परं कमनीयश्च भव्ति, तदददयमपि, 
कषिश्च यथा तस्यानुदिनरुपचयः कलाव था, तथेवाप्यापि मनोरथषिद्धत्युपमान्य- 
कगथम्‌ । देवीदस्तगतेन=व।सवदत्तया संयतेन ( मया तु तयाभूतेन स्वमृत्युरेष सम्भा- 
वितः, परमिदं मम सौभाग्ये यत्तया सुच्यमानः पुनरपि त्वां सराकषात्करोमि ) 

परिष्वजस्व = श्रालिश्च । 

वेषेण = परिच्छदेन । ख चात्र पषचंशुक^युगं क्णाभरणच्च लचयीकृत्योत्तः । 





[ वसन्तक का प्रवेश |] 

वसन्तक-( राजाक्षो देखकर ) भतिशय उर्कण्टासे कृश तथापि रमणीय 
देहधारी यह हमारा मित्र द्वितीया चन्द्रके समान रमणीय ग रहा दै, तवतक 
इससे मिरु लं । ( समीप जाकर ) भापका कल्याण हो । सौमाग्यसे भापको पुनः 
इन भांखेषि देख रहारहँ नक्षीतोर्मे देवीके हार्थो पद्‌ गया था । 

राजा-( देखकर पसे ) शषा वसन्तक आगया ! मित्र भानो गले लगो। 


विदूषक-( गले लगता है ) | 
राजा-मित्र, तुम्हारा वेष ही कष रहा हि कि तुम पर देवी प्रसर है, यह तो 


कको सागरिकाकी स्या खवर हे १ 


चतुर्थो तुथो ऽद्धु ° | १ ६ 4 


( विदूषकः सवैलच्यगधोुखस्तषटति । ) 
राजा--बयस्य किं न कययसि । 
विदु०--अप्पिशयं दे णिवेदिदुं ण परिमि । ( शरभ्रियंते निवेदयितुं न 
पारयामि । ) „ जीवितं 
राजा, सेदेगम्‌ । ) वयस्य कथमत्रियम्‌ । व्यक्तयुत्सष्ट जीवितं 
तया । हा प्रिये सागरिके । ( इति मूच्छंति । ) 
बिदू०-( सस्रमम्‌ । ) समस्ससदु समस्ससदु पिश्नवश्चस्सो । (समा- 
श्वसितु समाश्वसितु प्रियवयस्यः । ) 
राजा-( समाश्वस्य । साम्‌ । ) 
प्राणाः परित्यजत काममदक्िणं मां 
रे दक्षिणा भवत मद्वचनं कुरुध्वम्‌ । 
शीघं न यात यदि तन्मुषिताः स्थ नूनं 


याता सुदूरमधुना गजगामिनी सा ॥ ३ ॥ 


सोद्रेगम्‌-उद्रेगेन मनोत्यथया सहितम्‌ । ख चात्र ` प्रियं ते' इति विदृषरोक्त नि 
शम्य खागरिकाविषयकानिष्टसम्भावनया जनितः । व्य्तम्‌-स्फुटम्‌ । उत्खषटम्‌=परि- 
स्यक्तम्‌ 1 
समाश्वसिहि = चेतयप्व, सां लभस्वेत्य्थः । 
प्राणा इति । हे प्राणाः, दक्षिणाः श्रङ्कूलाः ( प्रार्थनाश्रवणं तदनुकूलमा वरणं 
चाघ्र दाक्षिण्यम्‌ ) भवत, मद्रचनम्‌ मम उक्तिम्‌ फुषुध्वम्‌ पालयत, कामम्‌ श्रस्य- 
थम्‌ अदक्षिणम्‌ निरनुकरोशम्‌ ( प्रियायां प्राणान्‌ परित्यत्तवत्यामपि ईतजीवितत्वे 
नादा्षिण्यम्‌ ) माम्‌ परित्यजत मुच्ठत । ननु गन्तज्यतानिश्चयेऽपि नास्ति त्वरेति 
चेदत्राद-शौप्रमिति । यदि शीघ्रम्‌ त्वरितं न यात गन्छत तन तदा मुषिताः स्थ 
राजा-भिन्र, कहते क्या नदीं ? 
विदृपक-भापसे अग्रिय नहीं कह सकगा । 
राजा-( उद्वेग पूवक ) मिघ्र, भभ्रिय ! रूर उसने प्राण छोद दिये । हा 
भिये ्षागरिके ! ( मूच्छित होता है ) 
विदूषक-( भावेगके साथ ) मित्र, धीरज धरं । धीरज धरं । 
राजा--( होक करके-रोता दुभा ) मेरे भाणो, सुच निदंयको दोक दो, मेरे उपर 
शुयाकर मेरी षात मानो । तुम यदि शीघ्र नष जाओगे तो वद्धित होगे, करयो 
बह सुन्वुरी षर ची जायगी ॥ ३.॥ 








१९९ रत्राबली । 


 बिदू०-भो वञ्मस्स मा श्रणणधा संभावेहि । सा क्खु तबस्सिणी 
देवीए उञ्जईणिं पेसिदत्ति सुणीश्यदि । अदो मए अपिं ति भणिद्म्‌ । 
( भो वयस्य माऽन्यथ। संभावय । सा खलु तपस्विनी देन्योलयिनींप्रेषितेति श्रूयते । 
शतो मयाऽप्रियमिति भणितम्‌ । ) 
राजा- कथमुज्जयिनीं प्रेषिता । अहो निरनुरोधा मयि देवी । वयस्य 
केन तवेतदाख्यातम्‌ । 
बिदू०-( सां निश्वस्य । ) भो सुसंगदाए । अण्णं च । मम हत्ये 
ताए किंवि णिभित्तं इं रअणमाला पेसिदा । ( भोः इसंगतया । श्रन्यच्च । 
मम हस्ते तय। किमपि निमित्नमियं रत्नमाला प्रेषिता । ) 
वधिताः भवथ, ( यतः ) सा गजगामिनी गज इर गन्तुं श)लमस्याः सा सागरिका 
श्मधुना सुदृरम्‌ याता । श्रतः सागरिकत्रियाणां गमनमपि प्राप्तकालं गर्ते सति 
जीवितप्रियणुहत सार्थः गमु त्यज्यते" इत्याशयः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
शन्यथा = श्न्येन प्रकरेण, सम्भावय = मनसि कुह । सागरिका मृतेति चित्ते 
मा कृथा इत्यर्थः । तपप्विनी = दयनीया । 
निरनुरोधा = निर्दय, तथा च प्रयोगः प्रियो मन्युर्जातस्तव निरतुरोधे न तु 


वयम्‌” इति । 
भत्र 'घुसंगता-- सा ललु तपस्विनी कुत्रापि नीता" 'विदृषकः--( सेदधेगम्‌ ) 


श्रतिनिर्पृणे खलु कृतं देव्याः पुनः "भो वयस्य मा खलु अन्यथा संभावय,--भ्तोऽ 
प्रिथमिति भगितम्‌" रराजा--श्रहो निरनुरोधा मथि देवी" इत्यादिग्रन्थेन वाखवदतता- 
दोषप्रट्यापनात्‌ श्रपवादो नामावमरशंषन््यदगसुक्तम्‌ , तद्वक्षणं यथा--दोषप्रल्याः 
पवादः स्यादिति। 

रहो निरनुरोधा मयि देवी" इत्यत्र च वसवद तयेशसम्पादनादरत्षराजस्याव- 
माननाच्छलमित्यवमशंसन्वेरद्मुक्तम्‌ । 

किमपि निमित्तम्‌, निमित्तपर्यायप्रयोगे सर्वाषां प्राग्दृशनमिति प्रथमा, 

विदूपक--मित्र, रेस वात नदी है, उस वेचारीको दवीने उजयिनी भेज दिया 


है, इसीरिये मेने भपय कहा था । 
राजा--क्या उज्यिनी भज दिया १ भदो, देवीकी युक्तस इतनी चिद्‌ ! मित्र 


यह किसने कषा ? 
विदूषक-सुसंगताने, भौर उसने यद माका भी किसी कारणव सुकते मेजी है। ` 





चतुर्थोऽद्ः । १६७ 


राजा--किमपरम्‌ । मां समाशा ्यितुम्‌ । तद्रयस्योपनय । 
( विदूषक उपनयति । ) 


राजा-( गीत्वा रतनमालां निर्वण्यं दभ निधाय । ) भ्रदद । 


करठाश्लेषं समासाद्य तस्याः प्रध््टयाऽनया । 
तुर्यावस्था सखीवेयं तनुराश्वास्यते मम ॥ # ॥ 
बयस्य त्वं परिधत्स्मैताम्‌ । येन बयमेनां तावद्‌ दृष्टा धृतिं करिष्यामः। 
विदृ०-जं भवं आणवेदि । ( य॒द्भवाना्ञापयति । ) ( परिदधति 1 ) 
# < €. 1 
राज्ञा-( साम्‌ । ) वयस्य दुलेभं पुनदेशेनं प्रियायाः । 


केनापि कारणेनेत्यथैः । 

किमपरम्‌ = एतस्या रत्नमालायाः प्रेषणे तस्या मदाश्वासनेच्छैवर कारणं 
नान्यत्‌ किधिदित्ययैः 1 

श्रद्‌ = खेदव्यल्ञकमन्ययमिदम्‌ , “अदहित्यदूुते खेदे" इत्यमरः । 

कर्ठाश्लेषमिति । तस्याः सागरिकायाः कण्ट।श्लेषम्‌ कण्ठालिष्ठनम्‌ समा- 
साद्य श्रधिगत्य भ्रभरशटया तत्सौभाग्याच्च्युतय। नया सागरिकप्रषितरत्नमालया 
तुल्यावस्था समद्शा ( श्रर्थात्‌ तदीयकण्टप्रहमासाय प्रभ्रष्टा ) सी वयस्या इव 
मम तनुः आश्वात्यते सान्त््यते । "दशाऽवस्था' इत्यमरः । यथा कण्डाश्लेषप्रण- 
यिनी काचित्खी सखमावस्थया फयाचिद्परया सख्या वियोगे खमाश्व(स्यते तद 
त्ागरिकाकण्ठारलेषयुखमनुभूय विपन्नेयं रत्नमाला स्वसमानशीलां मम ॒त्ु 
समा्व।सयतोति भावः ॥ ४॥ 


परिषत्स्व = धारय । श्यन्यकण्ठल्थितायास्तस्या मालायाः सुखं सर्वाशतथ 





राजा-ौर किस यि ¶ मेरी तसष्ठीके स्यि 1 भित्र, टाभो तो । 
(विदूषक देता हे ) 

राजा-( माजाको ठेकर भरीभांति देखकर, तथा कटेजेसे लगाकर >) जदह ! 

उसङ गलते रुगकर्‌ चिच दुद यह मारा स्वसमान दुःखिनी भैरी देहको 
सान्त्वना प्रदान कर रही है ।॥ ४॥ 

मित्र, तुम हसे पहनो, जिससे मँ इसे देखकर धीरज धर सदं । 

विदूपक-जो घ्नापकी आाज्‌। । ( पहनता हे >) 

राजा-( रोर ) भित्र, भ्रियाके दन अव दुरुंभ हो गये । 


+ रत्नावली । 


विदू०-({ दिशोऽवलोक्य सभयम्‌ । ) भो वद्मस्स मा एव्वं इच्च 
मन्ति । कावि को वि देवीए इह संचरदि । ( भो वयस्य मैवमुच्चैमन््र- 
यस्व कदापि कोऽपि देव्या इह संचरति । ) 

ध ( त्तः प्रविशति वेव्रदस्ता वसुंधरा । ) 

वसं०-{ उपत्य । ) जअदु जयदु भटर । भद्रा एसो क्खु रुमणुणदो 
भाईणेभ विजअवम्मा पितरं किंपि णिव्रेदिदुकामो दुश्रारे चिट्ठदि । 
( जयतु जयतु भता । भर्तः एष खलु रुमण्वतो भागिनेयो दिजयवमा ्रियं किमपि 
निवेदयितुकाभो दवारे तिष्टति । ) 

राजा- वसुंधरे अविलम्बितं प्रवेशय । 

वसुं-जं देवो भाणवेदि । विजअवम्म एसो क्खु भद्रा । ता उवस 
प्पटु अञ्जो । ( यदेव शराक्ञापयति । ( इति निष्कम्य विलयवमरंणा सह पुनः 
अररिरश्य । ) विजञयवर्भन्‌ एष खलु भता । तदुपसप॑त्वायैः । ) 
द्रं शकयत्वादित्यमुक्तिः । धृतिम्‌ = सन्तोषम्‌ । शतिर्ने्ौ छियां दष योगमिदैये- 
ध।रशे' इति मेदिनी । 

सभयम्‌" = सादरम्‌, ( तत्ज्ारणव्र देवीकत्तुकंताटशमन्त्रश्रवणसं भावना 
तकः ) मन्त्रयस्व = भाषस्व । 

वेत्रहस्ता = वैरे यस्ते यस्यातादश वसुन्धरा = नामेदं प्रतीदार्याः । 

रमण्वतः = वत्सराजप्रानघेनानायकस्य । भागिनेयः = भगिनोपुप्रः च्रीभ्यो 
ठगिति ढक, टस्थैयदेशः । निवेदयितुं कामः श्रभिलाषो यस्य ख निवेद्यितृ- 
कामः, लुम्पेदवश्यमः इत्ये ठुं काममनसोरपि । समो वा हितततयोर्मास्य पचि 
युडषभोः' इति मलोपः । दरारे = प्रतीहारे । 

विदपक-( चारो र देखकर, भयसे ) मित्र, जरा धीरेसे वोखा करं, कीं 
कोई देवीका आदमी न सुनले। 

[वेत्र धारिणी वसुन्धराका प्रवेश | 

वसुन्धरा-( समीप जाकर ) म्ाराजकी जय हो । महाराज, रुमण्वान्‌का 
भागिनेय विजय वरमा कुच खुश खवर सुनाने आया द, बह द्वारपर खडा है । 

राजा--वसुन्धरे, उसे शाघ्र बुला काओ । 

वसुन्धरा-जो आज्ञा [ वार जायःर विजय वमांके साथ पुनः प्रवेश | विज्य 
वर्मा, येष्ठी महाराज ६, भाप चरं । 


 चतुरयोऽकः । ६ 


विजय० = { उपखत्य । ) जयतु जयतु देवः। देव दिष्ट्या वधसे 
समरुतो विजयेन । 

राजा-साधु रुमर्वन्‌ साधु । श्चिरन्मदत्मयोजनमनुष्ठिवम्‌ । 
पिजयवर्मन्‌ इत श्रास्यताम्‌ । 

{ विज्ञयवमोंपविशाति । ) 

राजा--विजयवमैन्‌ जितः कोसलाधिपतिः ? 

बिजय०-देवस्य प्रभावेण । 

राज्ञा-विजयवर्मन्‌ तत्कथय कथमिति । विस्तरतः श्रोतुमिच्छामि । 

विजय०--देव श्रयताम्‌ । बयमितो देवादे शात्कतिपयैरेवादोभिरनेक- 





रुमण्वतो विजयेन = रुमण्वता कृतेन रिपुविजवेनेत्ययः, स्वसेनापतिविन्नयः स्व- 
विय एव राक्ञामतः सौमाग्यमिदं तवेति तदाशयः । 

साधु सान्ति दिरक्तिरन्तस्तोषग्य्िका । अरचिरात्‌=अल्पेन समयेन । मदत्‌ 
श्रर्यावश्यकं विशाल । प्रयोजनम्‌ = कार्यम्‌ । भ्रुषटितम्‌ = षम्पादितम्‌ । 

देवस्य = भवतः । प्रभावेण = प्रभुत्वेन । 

विस्तरतः = विस्तरेण, सा्व॑विभक्तिकस्तसिः । 

वयम्‌ = सेनायां नियुक्ताः । इतः श्रस्म।त्‌ स्थानात्‌ , इदं गत्वेत्यनेन सम्ब. 
भ्यते । देव देशात्‌ = श्रज्ञामयिगत्य । कतिपयैः = अल्पैः, कतिपयशब्दस्यापारथ- 
कत्वमन्यत्रपि दरयते यथा--'इदेव त्वं तिषठ दुतमदमहोमिः कतिपयैः, समागन्ता 
कान्ते गरदुरधि न च।याससदना' इति । श्रहोभिः = दिवसैः । अनेके वहवः करिणः 





विजयवमां-८( समीप जाकर ) महाराजकी जय ठौ । सुमण्वानूकी विजयसे 
शीमानूकी जीत हो रही है । 


राजा--शावाश सूपण्वान्‌ , शछ्ावाश, शीघ्रता तुमने महान्‌ कायं कर लिया । 


विज्ञयवमां य्ह वेले । 
( विज्ञयवर्ा वैठता ह ) 
राजा-विजयवर्मा, क्या कोसरराज पराजित ष्टौ गया १ 
(५ भ्रतापसे । 
राजा--वताभो, कंसे क्या ुजा ¶ विस्तारसे सुनना चाहता । 
वि्यवर्मा-माराज, सुनिये, हम छो्गोनि श्ीमानूकी भाक्ता ठेकर थोके ही 


+ रत्नावली । 


करितुरगपत्तिुनिवारेण महता बलसमूहेन गत्वा बिन्धयटुर्ावस्थितस्य 
कोखलाधिपतेदवंरमवष्टभ्य सेनाः समावेशयितुमार्धाः । 

राजा-ततस्ततः । 

विजय०--ततः कोसलाधिपतिरपि दपात्परिभवमसदमानो हारित- 
कमायमशेषमात्मसेन्यं सज्जीकृतवान्‌ । 

विद०- भोः लं आचक्ष । वेवदि बिअ मे दिथ्ञ्नम्‌ । ( भो 
लघ्वाचच्व । वेपत इव मे हृदयम्‌ । ) 

राजा-ततस्ततः । 





गलाच्च तुरगाः श्रश्व्च पत्तयः पदातयध्चेति श्रनेककरितुरगपत्ति ( सेनाङ्गत्वात्‌ 
एकवद्भावः ) तेन दुरिवारेण = दुर्योधेन । महत। = श्रधिकसंख्यकेन । बलसमूहेन = 
सैन्यसमूहेन ॥ विन्ध्यदुर्गावस्यितस्य = विन्ध्य एव दुग, विन्ध्ये स्थितो वा दुगैः 
विन्ध्यदुगः, तत्रावस्थितत्य वर्तमानत्य । द्वारम्‌ = यातायातवत्मं । श्रवषटभ्य = 
श्वस्ध्य । समवेशयितुम्‌ = पुरीरोधाय व्यवस्थापयितुम्‌ । भरन्धाः = ्रारग्ध- 
वन्तः । शत्र वयमारञ्धाः' इति प्रयोगधिन्त्यः, रमेः क्तरि कतस्यप्रात्तः । श्रतः 
खमारन्धवन्तः' इति पठनीयमन्यो वा शुद्धः पाठः कल्पनीयः । वस्तुतस्तु श्रादि- 
कमणि कर्तरिततः' इति कतरि क्तप्रत्ययः । 

परिभवम्‌ = हाररोधद्रतमपमाने कष्टं च । श्रसदपानः = सोटमपारयन्‌ । 
हास्तिकश्रायम्‌ = दस्तिनां समूहो हरितकम्‌ , तत्रायम्‌ = तद्वहुलम्‌ ।" “अचित्त 
दप्ितिषेनोष्टक्‌' इति ठक्‌ । सन्नौकृतवान्‌ सन्नद्धं कृतवान्‌ । 

लघ्वाचच्छ = शीघ्रं कथय । वेपते = कम्पते, कम्पश्च युदधचचैया, तेन च 
तस्य भीरुत्वं भ्यज्यते । | 
दिनोमिं नेक दायी घोदे भौर पैदल सेनिकोसे सजी वही भारी सेना टेकर विन्ध्य 
दुम पर स्थित कोसटाधिपरतिको वेर मेँ डाल दिया । 


राजा--उसखके वाद्‌ १ 
विजयवर्मा--उसङे वाद्‌ कोशलाधिपति भपनी वेदनतीसे दुःखी होकर हायि 


यी प्रधानता से अपनी सेना तेयारकी । 
विदूषक--जी जल्दी कहो, मेरा कलेजा कोप रहा दै । 
राजा--उसके वाद्‌ ? 


चतुर्थोऽद्धः । १०६ 


बिजय०-देव इतनिख्यश्चासौ- 
योद्धं निमैत्य विन्ध्याद्भवदमिमुखस्तत्तणं दिग्विभागा- 
न्वन्ध्येनेवापरेण द्विपपतिप्ृतनापीडबन्वेन रुन्धन्‌ । 
वेगादूबाणान्वमुख्न्समदकरिषटोपिपिष्टपत्तिनिपत्य 
भ्रत्येच्छद्वार्छिताप्निद्िुणितरभसस्तं रुमर्वान्तणेन ॥। ५ ॥ 





कृतनिधवेयः = योदधु ग्यवस्थापितमतिः । श्रसौ कोखलाधिपतिः । 

योद्‌ धुमिति । ( रसौ कोसलाधिपतिः ) येोदुम्‌ युद कुम्‌ तत्क्षणम्‌ निगे- 
त्य इुगादरदिरागत्य श्चपरेण अम्येन विन्ध्येन तदाट्यया प्रसिद्धेन पव॑तेन इव दवाभ्यां 
सुखशुण्डाभ्यां पिवन्तोति द्विपाः गल: तेषाम्‌ पतयः स्वामिनः दिपपतयः महागजाः 
षृतना सेना तस्याः श्रापीडवन्धः धनभ्युहकारेण रचन तेन द्विपपतिप्तनाऽऽपीड- 
बन्धेन महागजसेना-विरचितवनव्यूहेन दिग्‌विभागान्‌ दिशावकाशान्‌ सन्धन्‌ श्नारू- 
ण्वन्‌ श्रभिलः पुरोवत्तो श्रमवत्‌ श्रजायत । यदैव वयं तदीयं दुगंमवसप्य सेनाः 
समवेशयितुमारब्धवन्तस्ततक्षणमेवासौ कोखलाधिपतिरयो दूरं निधित्य गजन्पूदेना- 
परेण विन्ध्याचलेनेव दिशावकाशानादृत्याभिभुखमायात इत्यायपादद्रयारथः । क्षरोन 
तत्छणम्‌ बाणान्‌ शरान्‌ विमु्न्‌ समानाम्‌ मदसाविणाम्‌ करिणाम्‌ दस्तिनाम्‌ या 
घटा पङ्किखमूदः तया उतिपष्टाः वूर्णीृताः पत्तयः पदातयो येन खः तथोक्तः, वा- 
ज्छितस्य ईण्सितत्य कोघलाधिपतिना सह्‌ युद्धस्य श्राप्तिः प्राप्तिः तया दविगुणितर- 
भः हिगुणोृतवेगः रुमण्वान्‌ भवदीयः सेनानी वेगात्‌ संरम्भात्‌ निपत्य तमू कोस 
लाधिपति्‌ यच्छ्‌ अतीध्वान्‌ । भतिपूर्व॑स्येच्छतेः परभरारावरोषोऽयः, तथाच 
योग नेषभीमे (ततः भतीच्छ पररेति भापिणी परस्परो्ञासितथत्यपहव्‌, इति. 
भरती्कामज्वलदल्नालकम्‌' इति च । कोसलाधिपति तथा निगच्छन्ते बाणान्मु- 
शन्ते च दु वरधितयुदोत्साशे दमण्वानपि ते परति भजहरित्याशयः । यद्यप्यत्र "करि- 
षटापदषटकं करिषद्मनरथकम्‌, , वना करिणां षटा' इति कोशस्वारसयेन करि- 


विजञयवर्मा--देव, निश्चय रे वह- 

विन्ध्यदुगंसे उनके छि निकरुकर विन्ध्य-समान जपने सेन्य गसि दिष्ा- 
क धरता दुभा कोसछाधिपति मेदनम उतरा, ओर मतवा हाधिरयोसे हमारी. 
पद सेनाको रोद्वाने ख्गा, इसी समय जोरोकी वाणवर्पा करनेवाका हमारा. 
सेनापति सूमण्वान्‌ ने युद परासिसे इना उस्साहित हो उसे रोक छया ॥५॥ 





९७२ रत्नावली । 


अपिच। 

अख्रन्यस्तशिरखशखकषणोत्कृततोत्तमाङ्घ कणं 

व्यूढाछक्सरिति सवनतप्हरणे वर्मोद्रलद्रहिनि । 

श्माहूयाजिमुखे स कोसलपतिभङ्गभतीपीभव- 
_ न्नेकेगैव नमरवता शगशनेमेनद्विपग्थो हतः॥ € ॥ __ मरवा शरशनै्मन्नद्विपग्थो हतः ॥ £ ॥ 
अटारूपा्यस्य घरापदेनैव भरततिरित्यधिकपद्ता प्रतिमासते, तथापि सकौचकैर्माख्त- 
पूरन? इत्यत्रेव ` विशिवाचकपदानां सति विशेषणपराचफपदथक्समवधाने 
विक्ेष्यमात्रपरत्वमाप्थाय निर्वाहधिन्तनीयः । श्रत्र सात्वती वृत्तिः वीरो रसः। 
श्रोज्ोगुणः । खग्धर। वृत्तम्‌ ॥ ५॥ 

अरन्यस्तेति । श्रवः आयुधैः न्यस्तानि क्िपतानि शिरल्ञाणि उष्णीषरूपतया 
धृतानि शिरोरकषासाधनानि यत्र तच्‌ श्रजनव्यप्तशिरलम्‌ , तच शैः घरक्िम्यमाणैः 
खड्गादिभिरायुवैयैत्कषणम्‌ प्रहारः तेन उक्छरत्तनि छिन्नानि उत्तमाङ्गानि रिपूणां 
शिरांसि यस्मिन तत्‌ शच्ञङषणोत्ृततोततमाङ्गवेति कमधारयघ्तस्मिन्‌ श्रल्नःयस्त- 
शिरघ्रशस्रवःषणोतकृत्तोत्तमद्र श्रय पसापितोप्णीषशन्ञच्िम्नशिरषाीत्य्थः, ताष्ये 
क्षणम्‌ व्यूढा प्रवाहिता श्रखजः शोभितस्य सरित्‌ नदी य्मस्तयाूते किं 
स्वनन्ति परस्परसङ्धष॑वथात्‌ शब्दायमानानि प्रहरणानि यत्र तर्मन्‌ , भपि च 
वर्मभ्यः योद्ृभिः परिदितेभ्यः कवचेभ्यः उद्वलन्‌ प्रकटीभवन्‌ विः श्मग्निरयतर 
तादे श्रानिपुखे खमररहषयो श्राहूय रणा्थमागच्छेति स्पद ूचकवाक्येनाकाये 
अङ्गप्रतीपीमवन्‌ स्वपराजयं निवारयिवुपुयुल्लानः मत्तद्विपस्यः मदच्नाविकरिष््टख्ढः 
सः कोसलपतिः एकेन सदाय न्तररदितेन एव समण्वता शरशतैः शतघङ्खाज 
पैः दतः मारितः । यत्र युद्धे शर्वः शिरलरणि क्षिप्यन्ते, शैः शिरसि छियन्ते 
शोगितनदी प्रवहति, प्रहरणानि शब्दायन्ते, कवचेभ्यो विस्फुलिङ्गाः प्रकटन्ति 
च तत्र स्वपतजयं निवारयितुं प्राणपशेन चेष्टमानम्‌ मत्तदिपस्थल कोखलपति- 
माहय रुमण्वानन्यदीयां सदायत।मनधिगच्छन्नपि शरशतेरवधीदिति भावः । 
श्व्राहूयेति एकेनेति. च च्लद्मवधाशद्धा निगरिता । शादंलविद्धीडितं वतम्‌ ॥६॥ 





ओर, तलवारखे येषि्याँ उधेद़ी जाने खी, शिर काटे जाने कगे, श्ोणितकी 
नदी वहने गी, हयियार खनखनाने खगे, भौर तलवार्योकी चोटसे कवर्चोसे 
चिनगारियाँ निकने टगीं । सी समय विजयको रोकनेवारे गजारूढ कोसरा- 
धिपको रमण्वानूने लखकारा, भौर सकद वर्णो उसे स्वर्ग मेज दिया ॥६॥ 


चतुर्थो ऽद्धः। १७३. 


विदू जश्चदु जश्टु भवं । जितं श्चग्देटिं । ( भयतु नयतु भवान्‌ । 
बितमस्माभिः । } ( इत्युरथाय चृस्यति । } 

राजा- साधु कोघलपते साघु । मवयुरपि ते श्लाघ्यो यस्य शत्रवो- 
ऽप्येवं पुरुषकारं बणेयन्ति । ततस्ततः । 

धिज्ञय०-देव ततो रुमरुबानपि कोसलेषु मद्‌ भ्रातरं उ्यायांसं जय- 
वर्माणं स्थापयित्वा समरत्रणतमरोषबलमटुदतमानः शनैः शनेराग- 
च्छत्येव । 

राजा-चसुंधरे उच्यतां यौगन्धरायणः दीयतां मस्रसादोऽस्येति । 

वसं---जं देवो श्चाणवेदि । ( यदेव आपयति । ) ( इति विजयवरमणा 
सह मिष्कान्त। ) ) 

( ततः प्रविशति काष्नमाला । ) 


मृत्युः = मरणम्‌ श्लाध्यः = प्रशंखनीयः । पुरुषकारम्‌ पराक्रमम्‌ । वयन्ति = 
श्रभिनन्दन्ति, नाम यस्याभिनन्दन्ति द्विषोऽपि स पुमान्‌ पुमान्‌" इति भावः । 

ततः = फोसलाधिपतिमरणानन्तरम्‌ । कोखलेषु-कोखलराऽ्ये । ज्यायांसम्‌ 
ज्ये्टम्‌ , प्रशस्यशब्दादीयघुन्‌प्त्यये “ज्य च' इत्यनेन ज्यादैशे “ज्यादादीयसः” 
इत्यालोपे च "ज्यायस्‌" इति शब्दस्य चिद्धिः । समर्रणितम्‌ = युद्विक्षतदेदपर्‌ । 
श्रशेषवलम्‌ = सकलसैन्यम्‌ । श्रनुवत्तभ।नः = श्नुषरन्‌ । 

मत्प्रसादः = मतप्रसादसुचङं पारितोषिकम्‌ । 


विदूषक--जय हो मद्ाराजकी, हमारी जीत ह । (इस तर खवा केर 
नाचताष्े) 


राना- धन्य कोसरूपति, सुम धन्य हो, क्यो कि तुम्हारे दुर्मन भी 
बहादुरीकौ प्रशंसा करते है । तव १ ह ५ 


विजञयवमां-देव, उसके बाद स्मण्वान्‌ कोसटमें हमारे वदे मा जयवर्माको 
रखकर जखमी सेन्यके साथ धीरे धीरे भाते है । 


क जानो, यौगन्धरायणसे कष्टो कि इसे हमारी शरसे 


वसुन्धरा-जो ज्वा ! ( विजयवर्माङे साथ प्रस्थान 9) 
( काञ्चनमाराका प्रदेश ) 


२७४ रत्नावली । 


काश्चन०-याणत्तम्दि देवीए जह-ह्ञे काद्धणमाले गच्छ । षदं 
इन्दजाल्ि्रं जउत्तस्ल दंसेहि । एसो क्खु भटा । ता जाव ऽपस- 
प्पामि। ज्दु जच्रदु भद् । देवी षिरणवेदि-एसो क्सु उजङणीदी 
सन्वसिद्धी णाम इन्दजाललिओ आ्ञ्मदो । ता पेक्खदु णं अञजऽत्तोत्ति । 
{ श्राहतप्तास्मि देव्या यथा-दजे कावनमाल्े गच्छ । एतमेन्द्रलालिकमार्यपुत्राय 
दशय । ( परिक्रम्यावलोक्य च । ) । एष खलु भर्ता । तयावदुपसर्पामि । ( उप. 
ख्य । ) जयतु जयतु भर्ता । देगी विज्ञापयति-एष खलूलयिनीतः सव॑सिद्धिना- 
मैन्द्रजालिक श्रागतः । तस्रेशनतामेन माय॑पुत्र इति । ) 
राजा-अस्ति नः कोतुकमिन्द्रजाले। तच्छीघर ्रवेशय । 
काद्चन०-जं देवो आणवेदि । ( यदेव धरा्ञापयति । ) 
( निष्कम्य पुनः पिच्िकादस्तेनैनद्रजालिङ्ेन सह प्रविशति । ) 
ेन्द्रनालिकः-( पिच्छिकां भ्रमयन्‌ । ) 
पणमह चले इन्दस्स शन्दजालअपिणद्धणामस्स । 
तह ञ्जेठ् संबरस्स माआसुपरष्टिदजसस्स ॥ 





श्रा्तप्त। = श्र दिष्टा ।  टेन्द्रजालिकम्‌ = इन्द्रजालम्‌ मायाक्रीडाप्रद्शनम्‌ शिल्पं 
यस्य तादृशम्‌ , "शिलम्‌" इति ठक्‌ । शार्यपुत्राय दर्थ॑य = राक्तः सक्षात्कुऽ । 
एनम्‌ = देन्दजालिकम्‌ । 

कौतुकम्‌ = उत्कण्डा । 

पिच्दिकादस्तेन = पिच्छिका~मय्‌ पिच्छ स्तवकः, खा हस्ते यस्य तेन । 

पिच्धिकां भ्रमयन्‌ = तथाकरणं दिगूषन्धनार्थमिति तत्विदः । 


काञ्चनमाना-देवीकी नान्ता दै-“काज्चनमाले, जाभो, इस देन्द्रजाछिकको 
महाराजका दरशन कराओ । (कुच चटकर, तथा देखकर ) येही तो महाराज, 
( समीप जाकर ) जय हो महाराजकी । देवीने निवेदन श्रियाहे क्कि यह सवाथ 
सिद्धिनामक देन््जालिक उजयिनीसे अया हि, महराज दसे दशेनद्‌ं। 
राजा-हमको इन्द्रनाखका स्नेह है । शीघ्र बुखा छाभो। 
काञ्चनमाटा--महाराजकी जो आाक्ञा। 

[ बाहर आकर पिच्छिका हस्त देन्दजाछिकके साथ प्रवेश | 
देन्जालिक-( पिच्छिका घुमाता है ) 


चतुर्थोऽद्ः । १५५ 


॥ म्रणमत चरणाविन्दरस्येन््रजालकपिनद्नाप्नः ॥ 
तयैव-शम्बरस्य मायाघुप्रतिष्ितयशसः ॥ ७ ॥ } 
काञ्चन ०-( उपखस्य । ) भटर एसो क्खु इन्दजालिश्रो । ( भर्तः एष 
खल्वैन्रजालिकः । ) 
देन्द्र"--जअदु जमद देवो । देव । ( यतु लयतु देवः । देव । ) 
ङं घरणिए भिच्ङ्को आाश्रासे मदिरो जले जलणो । 
मञ्मएहम्हि पञ्मोसो दाषिञ्जह देहि आणतिम्‌ ॥ 
(कि धरण्यां खृगाड् आकाशे महीधरो बले ज्वलनः । 
मध्याहे प्रदोषो दश्य॑तां रेदया्प्तिम्‌ ॥ ८ ॥ ) 
क~ 
प्रणमतेति । इन्द्रनालकपिनद्धनाम्नः-इन्द्रनालमेयेनद्रनालकं तत्र पिनद्धम्‌ 


भुस्यूतम्‌ सर्वयाऽधयक्ष्यतया संबद्धम्‌ नाम॒यस्य तस्य, ₹न्द्रजालप्रवर्तकष्येति 
भावः । हनद्रभवततितत्वादेव तस्ेनद्रनालमिति खम।ख्याऽतपएव चेत्यमुक्तम्‌ । इन्द्रस्य 
देवरास्य चरणौ पादौ प्रणमत नमस्कुरुत । तथैव इन्द्रवत्‌ मायासु देन्दजालिक- 
क्रिया सुप्रतिष्टितम्‌ श्रतिविख्यातम्‌ यशः कीक्तिः यस्य तादृशस्य शम्बरस्य तदा- 
ख्यस्य मायिकस्य चरणौ प्रणमत इत्य्यात्रापि सम्बन्धः । एतचन्धशम्बरनम- 
स्कारासभकं तन्मङ्गलं तयोरेततकलाप्रवत्तकतया कर्तत्यत्वेनावधाय॑ते ॥ ५ ॥ 

किं धरण्यामिति । क्म्‌ धरण्याम्‌ शयिन्याम्‌ मृगः हरिणः अदः चिढम्‌ 
य्य सः चन्द्र ्रदरर्यताम्‌ दर्शनपयम्‌ प्राप्यताम्‌ १ एवमेव प्रदश्य॑तामित्यस्यामरऽपि 
योना । भकारे व्योम्नि मदोधरः पर्वतः ्दरर्यताम्‌ किम्‌ ? धरतीति घरः, 
मह्याः धरः महीधरः इति विग्रहः । जले पानीये ज्वलनः वहिः क्रिम्‌ १ मध्या 
मध्यन्दिने प्रयोषः रजनीमुखम्‌ किम्‌ १ श्राह्पतिम्‌ श्रादेशम्‌ देदि पितर । यादि. 
शि तद्‌।ऽसम्भूतपपि वस्तुजातमहं दर्शयितुं कषमस्तत्तादशवप्तुदर्शनाक्ञां वितरेति 








इन्द्रजाटर प्रवर्तक इन्द्र॒ भोर मायामे भसिद्ध॒शम्बरासुरके चरणा 
भ्रणाम करो ॥७॥ 

छाञ्चनमाङा--( समीप जाकर ) महाराज, यदी देन्दजालिक है । 

देन््रनालिक-जय हो महाराजकी, महाराज ! 

क्या एध्वीपर चन्द्रमा या भाकारामे पर्वत या जरम भाग, भथवा दोपहरमं 
सन्ध्या, क्या दिखाया लाय, भहा दे ॥ ८ ॥ 


१५६ रत्रावली । 


अह वा कं बहूणा जप्पिदेण । ( अय वा कं बहूना जश्पतेन । ) 
मञ्ज पद्ृणणा एसा जं जं हिअएण इदसि संदट्ढम्‌। 
तं तं दंसेमि रहं गुरुणो मन्तप्पभावेण ॥ `` 
८ मम प्रतिकतेषा यथद्‌ हदयेनेदसे संरषटम्‌ । 
तत्तदशयाम्यहं गुरोरमन्रपरमाविण ॥ ९ ॥ ) 
विदषकः--भो बस्स अविदो होहि । ईदिसो से अवद्रम्भो जेण 
सव्वं संभावीअदि । ( भो वयष्य शवदटितो मव । ईट्शोऽस्याव्टम्भो येन सर्व 
संभाव्यते । } 
मावः । मध्याहपदेऽढो मध्यमिति विरे एकदेशिसमास अहोऽह एतेभ्यः श्या 
देशः, शरत्राहााः पुंसि" इति च पुंस्त्वम्‌ ॥ ८ ॥ 
जल्पितेन = भाषितेन 1 
मम प्रतिज्ेषेति । यत्‌ यत्‌ हयेन सन्रषटम्‌ विलोकयिुमोदे इच्छधि 
तत्‌ तत्‌ श्रदम्‌ गुरोः एतद्धियाशिककस्य मन्त्रप्रभावेण मन्त्रबलेन दशेयामि एषा 
दशी मम प्रतिज्ञा ष्ठनिश्चयः । भवता मनसिकृतं वाचाञ्परकारितमपि दश॑यिदु- 
महं भतिजाने तदलं भवत श्देशदानश्रमेण, केवलमवलोकनेनानुम्रहं करोतु देव 
इति भावः ॥ ९ ॥ 
शरत्रैतेन श्लोक्टयनैनद्रनालिको मिध्याऽग्निसंप्रमोत्यापनेन वत्छरा्हदया- 
मिलबषितसागरिकाद्शनाजुकूलां निजशकतिमाशरि्ृतवानिति व्यवघायाख्यमङ्गमिदम्‌ , 
तदुक्तम्‌--न्यवसायध्च विज्ञेयः अतिन्ञाहेठु सम्भवः” इति । 
श्यवदितः = सावधानः, एतस्दश्य॑मानाद्भत्यापारविलोफनद्तमना इत्यथैः । 
प्मवष्टम्भः = उत्सादप्रभव। दता । 





अथवा वहुत क्या का ज्ञाय । 

मेरी यह प्रतिश्ादै किं जो ङ क्ीमान्‌ हदयसे देखना चाहते होगे, वे 
समी चीज गुर मन्त्रे प्रभवते मेँ दिखा दंगा ॥ ९॥ 

विदूषक-मिच्र, सावधानीसे वरतो । इसकी ठिटाईसे मालूम होता है मि यह 


सषकर सकता है ॥ 


चतुर्थोऽद्भः । १५७ 


राजा-भद्र तिष्ठ॒ तावत्‌ । काच्नमाले उच्यतां देवी । युष्मदीय 
एवायमेनद्रनालिको विजनीक्तश्वायमुदेशः । तदेदि । सदितावेेनं 
पश्याव इति । 
काश्चन ०--जं भट आणवेदि । ( यद्धर्ा्ञापयति । ) (इति निष्ान्ता ।) 
( ततः प्रविशति वासवदत्ता का्नमाला च । ) 


वासव०-कच्चणमाले उज्जदणीदो श्अदोनि अस्थि मे तस्ति 
इन्दजालिए पक्खवादो । ( का्चनमलि उज्खयिन)त आगत इत्यस्ति मे तिम. 
नैन्रनालिफे पक्षपातः । ) 

काश्चन०--रणादिङलबहुमाणो क्खु एसो भदट्णीए । ता एदु ष्ठु 
भट्टिणी । (हातिकृलवहुमानः खर्देष भर््याः। तदेतवेलु भरर ।) (इति परिकागतः।) 

वासव<--( उपदत्य । ) जेदु जेदु श्रज्जउत्तो । (जयतु जयत्वार्यपुत्रः ।) 


युष्मदीयः = युष्माकम्‌ , "त्यदादीनि च' इति वृद्धस्य ृदाच्छः इति 
युप्मदश्छम्रत्ययः । एतेन तदृ्शनपयावतारे कत्यभावः उक्तः । नयु स्यःदसबरनद्र- 
लालिक रव्रयिनीवासित्वेन राया श्रातमीयस्तधाऽपि राज्ञः समीपेऽन्येऽ्पि व्याः 
स्ग्भाव्यनतेऽहो रा्यारतत्रागमनं न योग्यभत छट-विजनीकृतः = निर्जनं 
गमितः उदेशः = परदेशः । सदितौ = मिलितौ, श्रावम्‌ इति शेषः एनम्‌ पेन्द्र- 
भालिकम्‌ । 

पक्षपातः = श्रत्मीयताङूत श्राद्रातिशयः । 

ज्ञातिकुलबहुमानः = स्वपि्वंरे समाद्रभूमा। 








राजा--तव तक ठरो । कान्ननमारे, देवीसे कहो ङि यह देन्द्रजालिक आपका 
की द, भौर इस स्थानको भी एकान्त वना दिया गया दै, इसटिये आभो, हम 
दोनो मिलकर ही देखें । 

काज्ननमाजा--जो आज्ञा । ( जाती हे ) 


[ वासवदत्ता ओर काञ्चनमाकाका वेश्च ] 
वासवदत्ता-काञ्चनमारे, उजयिनीतसे भाया है, इस हेत मेराभी दस रेन्दरजा- 
लिकरे प्रति प्रपात है । 
काञ्च नमारा--जआापका यह नेहरङे प्रति आदर है। लाप चठ । (दोनो चरते है) 
वासवदत्ता-जय हो महाराजकी । 


१२ र्ना 


ष्थ्त रन्ावली । 


राजा-देवि बहुतरमनेन गर्जितम्‌ । तदिहोपविश्यताम्‌ । पश्या 
मस्तावत्‌। 
( वाखवदत्तोपविशति । ) 
राजा--भद्र ्रस्तेयतामिन्द्रजालम्‌ । 
एेन्द्रजा०-जं देवो आणवेदि ( यदैव श्राहापयति । ) 
( इति वहविधं नाद्व कृत्वा पिच्छिकां ्रमयन्‌ । ) 
हरिहरवम्हप्पसुदे देवे दंसेमि देवरा्रं च । 
गगणम्मि सिद्धचारणुरबहुसत्थं च णच्चन्तम्‌ ॥ 
( दरिहरब्रदप्मुखान्देवान्दशंयामि देवराजं च । 
गगने सिद्धवारणणुरवधूसार्थं च नृत्यन्तम्‌ ॥ १० ॥ ) 
ता पेक्खदु देवो ( तस्तं देवः । ) 
राजा-( ऊरध्व॑मवलोक्यासनादवतरन्‌ । ) आश्वयमाश्चयेम्‌ । देवि पश्य | 
वहुतरं गर्जितम्‌ = स्वव यं पाटवं विषयीकृत्य वहु विकत्थितमित्ययंः । 
्रस्तूयताम्‌ = ्रभ्यतम्‌ । 
हरिहरेति । दरिः विष्णुः दरः शिवः बरह्मा विधाता ते हरिदरतरहाणस्ते प्रमुखाः 
प्रानभूता येषाम्‌ तान्‌ देवान्‌ सरन्‌ दर्शयामि, देवरा्म्‌ इन्द्रम्‌ च ( दश॑थामि ) 
यागने श्राकाश्चे सिद्धचारणाः देवयोनिभेदाः, खरवघ्वः देवाङ्गनाः, तासाम्‌ सार्थम्‌ 
राबूटम्‌ च तरत्यन्तम्‌ व्रृत्यमर।चरन्तम्‌ दर्शयामि । गगने हरिदरवरह्मप्रधानान्‌ सुरान्‌ 
देवराजसिद्धचारणान्‌ तृर्वन्तीदेवाप्नन।श्च दशंयामि तत्यश्यतु मदाराज इति भाव । 
£ थाधराप्वो यक्षरक्षोगन्धर्वङिन्नराः । पिशाचो गुह्यकः विद्धो भूतोऽमी देव- 
यतयः" इत्यमरः ॥ १० ॥ 
श्राखनात्‌ = स्वाधिष्टितारपीडात्‌ । श्रवतरन्‌ = श्रवरोहन्‌ , तथाकरुणवाध्र्ा- 


राजा-देवि, यह बहुत आ्म्छाधा करता ठे, यँ वेढे भोर देखें । 
( वाश्रवदत्ता वेत हे ) 
राजा--अजी, दिखाओ अपना इन्द्रजाल ॥ 
रेन्दजाटिक-जो आक्षा । (नाना प्रकारका नृत्य करता तया पिच्छिका 
धुमाता इजा ) 
वद्या विष्णु मेश प्रति देवगण, दन, सिद्धगण छौर न।चती दुह उनकी 
लछनार्थोक्रो भाकाशमे दिखाता द्र ॥ १०॥ 


महाराज देख । 
राजा-( ऊपरकी बोर देखकर, जासनसे उतरता हुमा ) आश्चयं ! जाश्रयं !! 


चतुरथोऽद्धः । १७६ 


एष बरह्मा सरोजे रजनिकरकलारेखरः शंकर।ऽयं 
दोर्भैत्यान्तकोऽसौ सधनुरसिगदाचक्रचिहेग्वतर्भिः । 
एषोऽप्यैरावतस्थख्िदशपतिरमी देवि देवास्तथान्ये 
दत्यन्ति व्योम्नि चैताश्चलचरणरणन्त्‌ पुरा दिग्यनायैः ।। ११॥ 
बासव०--अक्चरिं अरिम्‌ । ( श्राधरयमाधरयम्‌  ) 
तिशयं योतयति । श्राधयेक।रणन्तु येषां हरिदरादीनां दशनं महताऽपि तपसा 
दुरापं त एवानेन साक्ादवियति दश्यैन्त इत्यलौ किक चमतकारभावनैवातरेति वोध्यम्‌ । 
एष ब्रद्येति । ग्योम्नि श्राकारो सरोजे स्वाधिष्रनभूते कमले एषः त्र्य 
विधाता, दश्यत इति शेषः । श्रयम्‌ प्रत्यक्षटश्यः रजनिकरस्य चन्द्रमः कला 
षोडशो भागः शेखरः शिरोभूषणम्‌ यस्य सः शशाणश्चृड।मणिः शद्रः शिवः । 
शत्रापि दश्यते वियते इति वाऽष्यादरतव्यम्‌ । श्रसौ निप्रकृधत्ती धनुः च।पः, श्रसिः 
खड्गः, गदा, चक्रम्‌ तैः चतुर्भिः चिः सदितैः दोभिः=वाहरभिः उपलक्षितः दैत्या- 
न्तकः दानवारिः विष्णुः, चतुष्वैपि करेषु शाङ्गवापनन्दवःखडगकौमोदकागदासुदरश- 
नचकरूपैशतुर्मिधिढेष्पेतो विष्णुः, अत्रापि पूर्ववत्‌ क्रियाऽ्ध्याहार्या । एषः एेराव- 
तस्थः तदाख्यया प्रसिद्धे गजे स्थिरीभूय वर्तमानः त्रिदशापतिः। करियाऽ्षयाहारः 
पूर्वत्‌ । दरा उदकानि सन्त्यस्येतीरावान्‌ समुद्रः, इरावति भ्रः ेरावतः। इरा 
पदस्य घला्त्वे-श्रा उदकं तेन माति दीप्यत इतीरम्मदो मेषज्योतिः इति 
सिदधान्तकौसु्ि मानम्‌ । तथाऽन्ये श्रमी देवाः सुराः ( ये विशिष्य नामग्राटेन 
शक्यनिरदेशाः ) अत्रापि दृश्यन्ते इत्यध्याहार्यम्‌ । एताध चलेषु गतिवशगेषु 
चरणेषु पादेषु रणन्तः मुखराः म्ीराः नूपुराः यासाम्‌ तादश्यः दिविभवाः दिव्या 
(दिगादित्वायत्‌ ) दिव्याश्च ताः नार्यः दिन्यनायः देवाङ्गनाः त्यन्त वर्यं कर्वन्ति । 
तनेतान्पश्येति पूर्वता करिया । श्रतश्च यथाऽनेन दरिदरब्रह्मपमुखान्‌ देवान्दशया- 
मीति प्रतङते तत्साधुनिरदं तदेव निरीक्षतां मम तु ताटशालौकिककर्मदर्शनमन्य- 
विस्मयवशंबदतामिव गते मन इति भावः । खग्धरा वृत्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
दवीः दवो ज्ञे-----~ === देखो तो- 
विष्णु, यह पेरादतारूढ़ देवराज शौर यह न्य देवगण 


दीसते हे । इधर देवाङ्गनायें नूपुर छन कारती दु चृत्य कर रकी हं ॥ ११ ॥ 
षा। ! माश्चवं !! 





९८० रत्रावली । 


विदूषकः श्रपवायं । ) शराः दासीएुत्तो इन्दजालि् क एदेहिं 
देवेहिं अच्छराहिं च दंसिदाि । जई दे इमिणा परितुह्रेण कन्जं ता 
साअरिअं दंसेहि । (श्रः दास्याः पुत्र रन्जालिक किमेतैदेवैरप्ठरोमिथ दरशितैः। 
यदि तेऽनेन परितुष्टेन कार्य तत्सानरिकां दर्शय । ) 

( ततः प्रविशति वसुन्धरा । ) 

वदुन्धरा-( रानानष्खत्य 1 ) जेदु जेदु भद्र । अमच्चो जो्न्ध- 
राणो विरुणवेदि--एसो क्खु विक्षमबाहणो पदाणामन्चो बरुमूदी बन्भ- 
वेण कलचुहण सह आगदो । ता श्ररुहदि देवो इमस्सि जेव सुन्दरसुहु- 
त्तए पेक्खिदुम्‌ । अहंपि कल्सेसं समापि गदो एव्वत्ति। ( जयतु 
जयतु भर्ता । श्रमाघ्यो यौगन्धरायणो विज्ञापयति--एष खलु विकमवादोः प्रधाना. 
मात्यो वसुभूति्वाग्रव्येण कञचुश्रिना सदागतः । तदर्हति देवोऽस्मिननेव यन्द्ररुरते 
रक्षितुम्‌ । रदमपि कार्यशेषं समाप्यागत एवेति 1 ) 

वासव--श्रजउत्त चिद्ूु दाव इन्दआलं । माउलघरादो पहाणामशचो 
वसुभूदी श्रागदो । तं दाव पेकखटु अन्नरत्तो । ( आरय॑पुत्र तिष्ट तावदि- 





"दास्याः पुत्र" इति प्रयोगेः "षष्ठ्या श्रकै" इत्यलुक्‌ । अकोशथानभी्- 
तत्तत्ुरदशेनजन्मा । यदि तेऽनेन परिेन कार्यम्‌ = यदि त्वमिमं परितोषयितु- 
मिच्छसि, तदेव च तवोदेश्यमुचितं तथा सत्येवाथ॑लामसम्भवात्‌ । 

विक्रमवादोः = सिंहलेश्वरस्य तदाल्यस्य राः । प्रधानामात्यः = सुख्यमन्त्री ! 
सुन्द रमुहत्तै = सुखमये । कार्यशेषम्‌ = कर्तन्यरा्कार्यावशेषम्‌ । 

तिष्रवु = विरतो भवतु । मातुलग्रात्‌ = मन्माढुलस्य सिंहलेश्वरस्य गदात्‌ 


विदूषक ( चिपाकर ) अरे वेवच्फ रेन्दजालिक, देवी देवता जौर भप्सरा्भोको 

दिखाकर क्या करोगे १ यदि तुम दमं रिजञाना चाहते हो तो सागरिकादो दिखाभो । 
(वसुन्धराका प्रवेश ) 

वसुन्धरा-( राजाङे पास ाकर );जय हो महाराजकी । माव्य यौगन्ध- 

रायणने, निवेदन किया दै कि-यह विक्मवाडुके प्रधानामात्य वसुमूति हमारे 

कल्चकी वाभ्नन्यके साथ पधारे द । महाराज उन्हं इसी सुन्द्र सुह्मं दुर्शन दें । 


मम मी कार्यं शोप समाप्त करके आही रहा हं । 
वासवदत्ता महाराज, तव तक इन्दरजार वन्द्‌ रे । मामके यति प्रधान- 


तुर्थोऽद्कः । १८१ 


नद्रनालम्‌ । मातुलगहातपरधानापात्यो वश्भूतिरागतः तं तावसपेक्षतापर्यपुत्रः । ) 

राजा-यथाह दरव । ( रे्रलानिकं प्रति । ) भद्र विश्रम्यतामिदानीम । 

रेन्द्रजालिकः--जं देषो ्ाणवेदि । पक्षो उण मह खेलओ अवस्सं 
देवेण पेक्रिखदव्ो । ( यदेव श्रा्ञपयति 1 ( पुनः पिच्छिकां भ्रमयति । ) 
( निच्कामन्‌ । ) एकः पुनर्मम खेलोऽवश्े देवेन ्रक्षितम्यः । ) 

राजा-भद्र द्रद्यामः। 

बासव०--कच्चणमाले गच्छ तुमं देहि से पारितोसिकम्‌। ( कावन- 
माले गच्छ तवं देह्यस्य पारितोषिकम्‌ 1 ) । 

काव्वन०-जं देवी आणवेदि । ( यदेव्याक्चपयति । ) ( रेन्द्रनालिभैन 
सह निष्कान्ता । ) 

राजा- वसन्तकः, भ्त्युद्रम्य भ्रवेश्यतां वसुभूतिः । 

विदू०-जं देवो आणवेदि । ( यदेव श्राज्ञापयति 1 ) ( इति वघुधरय। सदं 
निष्कान्तः । ) 





सिदलात्‌ । प््षताम्‌ = दर्शनदानेन संभावयतु, सम्बन्धिराजमन्न्रिसस्कारस्य रम्ब- 
न्धिसत्काररूपत्वात्तस्य चादुपेदयकायैत्वादिति भावः । 
यथाह देवीनयु्सुक्तम्‌ भवत्या, यथा भवती प्राह तथैव दस्तु्थितिरतस्तयाकवे 
इत्याशयः । विध्रम्यताम्‌-विभ्नामः क्रियताम्‌ , एतेनन्द्रजालकार्थस्य विरतिरादिष्ट । 
शस्य = देनद्रलालिकस्य, पारितोषिकम्‌ = प्रसादविहं धनादि । श्रत्र सम्प्रदान- 
स्य शेषत्वविवक्षायां षष । 
भ्र्युद्गम्य = श्रादरसूचनार्थमप्रे गत्वा सहभूय । 
मन्त्री वसुभूति भाये ह, भाप उन्हे दकेन दे । 
राजा--भन्छी वात दै । ( पेन्दनाछिकसे ) तुम कुष देर तक विश्राम कर छो \ 
पनाक महाराखरकी जो भाज्ञा । ( पुनः पिच्छिका घुमाता है ) ( जाता 
इभा ) हमारा एक सेट जौर श्रीमानूको अवरय देखना होगा । 
राजा-देसतूगा। 
वासवदत्ता- काञ्चनमाले, जाजो इसे इनाम दिख्वाभो । 
काञ्चनमाला महारानी जी की जो आाक्ञा । ( रेन्दजालिकके साथ प्रस्थान 2) 
राजा--वसन्तक, अगवानी करके वघुभूतिको बुरा लाभो । 
विदूषक-जओ भाज्ञा । ( वसुन्धराे साथ भस्थान ) 


८२ रत्नावली । 


( ततः प्रविशति वसन्तक नानुगम्यमानो वसुभृतिर्बभ्रव्यश्च । ) 
बुभूतिः-{ समन्ताददनोवय । ) अहो वत्सेश्रस्यानुभावः । इह हि- 
आक्िप्नो जयङुञ्ञरेण तुरगान्निर्वेणेयन्वज्ञमा- 
न्संगीतध्वनिना हृतः क्तितिशतां गोषु ति्ठन्णम्‌ । 
सथो विस्परतसिहलेन्द्रमिभवः कक्ञारदेरोऽप्यहो 
्वाःसथेनेव ऊवदतेन महता माम्य यथाहं कृतः॥ १२॥ 








वत्सेशवरस्य = उदयनस्य । नुभावः = प्रभावः, तथा च भारविः--तवा- 
तुभ।वोऽयमवेदि यन्या निगृढतत््वं नयवःमं विद्विषाम्‌ ' इति । 

श्माक्लिप्र इति । वल्लभान्‌ गुणगौरवेण स्पप्रकेण च राह्तः प्रियतमान्‌ 
तुरगान्‌ राजाश्वान्‌ निर्वणयन्‌ निपुणं निरीक्षमाणः श्रम्‌ जयक्कलरेण जयस्य फुलरः 
हस्ती तेन गन्धमादनदिपेनेव्य्थः श्राक्षिप्तः आहृष्टः, मनोक्तवालिराजवद्धष्षटिरहं 
भनेोक्षतरकुघरेणान्टःषटिरस्मीत्यर्थः । एतेन राज्ञ्तुरणकु्रङुलयोरन्योन्यसौन्दर्य- 
सपर्दयाऽतिशयसौन्दयंवत्ता व्यत्तीकृता । कुः दत्तदनुप्तदन्तो ऽस्यास्तीति 
कुषररः, ` खमुखकुघेभ्यः' इति मत्वर्थीयो रप्रत्ययः । जयकुष्रविषयेऽन्यत्रोक्तम्‌- 
"यस्य गन्धं समाघ्राय न तिटन्ति प्रतिद्विपाः । तं गन्धदस्तिनं प्रहत पतेर्विजया- 
वदम्‌ ॥ इति । स्षितिष्तामु वत्सेश्वरोपासनार्थम्‌ श्रागतानाम्‌ श्रवनिपालानाम्‌ 
गोष्रीयु मण्डलेषु क्षणम्‌ किरित्कालपर्यन्तम्‌ तिषन वर्तमानः सङ्गीतप्वनिना गीत 
स्वरेण हतः वलादिवाष्रु्टः । यावदटं व्देश्वरसभासमागतराजपरिषदि क्षणं तिष्ामि 
तावदेव सद्वीतमाधुर्येणाृ्टोऽमवमिति भावः । एतेन राज्ञो मण्डलेश्वरत्वं कला- 
प्रियतं चा्रदितम्‌ । शरदो इत्याशयं । एवम्‌ कक्षाप्रदेशे वहिः प्रकोपे ( वर्तमानः ) 
सदयः तलम्‌ पिस्द्रतसिदलेनद तरिमवः ध्यानापगतसिहलेश्वरणयदधिः श्रहम्‌ 
रारि द्वारदेशे तिप्रतीति हास्यम्‌ तेन द्वारदेशे ससुत्पयमानेन एव महता कुपहलेन 


( वसन्तकके साय वसुमूति ओर वाभ्नव्यका प्रवेश ) 
वसभूति-( चारो ओर देखकर ) वस्सेशवरका केसा प्रभाव हे ! य्ह 
मतवाले इायि्यों पर आट मेरी दिको धोड़े अपन जोर खीचते द, कमी 

य संगीत ररी गोते लगाता हँ लोर कभी राजगोष्टीका जानन्द्‌ लेता ह । इन 
वारी कमररोको देखनेसे ह सुस्त सिहलेश्वरकी सणद्धि भूलती जा रही दै । मेँ तो 
यर्हाङी तदक भदकमं गंवई गांवका आदमी हो रहा हँ ॥ १२ ॥ 





चतुर्थोऽ्कः । १८३ 


बाभ्रन्यः--वलुभूते अध्य खलु चिरार्यामिनं द्रद्यामीति यरपःव- | 
मानन्दातिशयेन किमप्यवस्थान्तरमनुभवामि । तः । 
विवृद्धि कम्पस्य प्रथयतितरां साध्वसवशा- 
द्विस्प्टं दष्ट तिरयतितरां बाप्पपटनलैः। 
स्खलद्णी वाणीं जडयतितरां गददतया 
जरायाः साहाय्यं मम हि परितोपोऽय कुरुते ॥ १३॥ 


= नराणा वादा ~ ~ ------- 
छत एतावती समृदधिरिति कौतुकेन श्रमे भवः प्राम्यः यथा ( तथा ) कृतः । न गरं 
गतः प्राम्यः प्रथमश्रयमं नगरवैभवं निर्य यथा कुतुकितान्तरङ्तया विस्फा त~ 
षृषटिजीयते तथैवाहमेतदीयविभवं विलोक्य सजातोऽ्मि, सा चेय मम दशा कण 
प्रकोष्ठे एव सतो राजाप्युषितप्रकोष्टप्रवेरो त्वितोऽप्यधिकं पैलं सम्माव्यत एति 
भावः । उदात्तालङू1रः 1 शादूंलवि क्रीडितं गृत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
चिरात्‌ = चिरमतियाप्य, वदोः कालादनस्तरम्‌ इति भावः, ल्यवूलोपे प्म 1 
श्रानन्दातिशयेन = दर्षौतिरेकेण । किमपि = श्रनिवंचनीयप्‌ , श्रवस्यान्तरम्‌ = 
श्रन्य।वस्याऽवस्यान्तरम्‌ , मयूरन्यंखकादिः । 
बिवृद्धिमिति । अरय मम परितोषः सम्भाव्यमानस्वामिदशेनजन्माऽऽनः रा- 
तिरेकः जरायाः वाकस्य साहाय्यम्‌ सदायतामिव करोति दि यतः साघ्वसवशात्‌ 
रानयुरोगमनसम्भविभयहेतोः कम्पस्य वेपथोः विवृद्धिम्‌ श्रधिकत।म्‌ प्रथयतितर।म्‌ 
ह वर्धयति । वाष्पपटरैः शआ्रनन्दाभरपराहेः शरविस्पष्ाम्‌ मन्दाम्‌ दृ्िम्‌ दशंनसःम- 
र्यम्‌ तिरयतितराम्‌ श्रन्तदधाति । तिरश्शय्दात्तत्करोतीति णच्‌ , (कि) स्खलःतः 
श्यविस्पष्टम्‌ निगंच्चन्तः वर्णाः श्क्षराणि यघ्याम्‌ तां स्वलदर्णाम्‌ श्रस्फुराक्षराम्‌ 
वाणीम्‌ गिरम्‌ गद्र्तया गद्गदभावेन वाक्स्खलनेन जडयतितराम्‌ श्रतिशयेन 
जडयति । अयमाशयः, विरद्राजञानं वीक्षमाणस्य ममायमानन्दो मदीयां जरां 
सदायतया द्वगुणयति, तथाहि अरावस्थायां कम्पदष्टिमान्थवाकस्खलनानि प्वभ।दत 
वभ्नम्य-वसुभूति, भज वहुत दिनो पर से प्रसुके दशन होगे, अतः सँ 
एक दूसरी ही स्थिति का अनुभव कर रहा ह । कयाकि- 
४ बृद्धावस्थाी सहायता कर रही हे, भयवक्ष 
› छांखोकी ज्योतियो ही कमहो रही थी, उसे इन 


घानन्दाश्रुभोनि एकदम घटा दिय है, ह्यते गद्रद होनेके शरण मेरी वाणी 
नीह पारदे ॥ १३॥ 9. 





१८४ रत्नाबली। 


विदूषकः-{ अरे भूत्वा । ) ष्टु एदु च्रमच्वो । ( एतवेतवमात्यः । ) 
ह वपुभू-( विदूषङृप्य कण्ठे रत्नमालां दषट्ाऽपवा्यं । ) बाभ्रन्य जाने 
सचय रत्नमाला या देवेन राजपु्ये परस्थानकाले दत्ता । 
मध्रन्यः--अमात्य रस्ति सादृश्यम्‌ । तक्कि बन्तकं प्रच्छामि 
्राप्रिमस्याः। 
„ बघुभू०-वाभ्रभ्य मा मैवम्‌। महति राजकुले रतनबाहुल्यान्न 
दुलेभो भूषणानां संबादः ( इति परिक्रामति । ) 


एव भवन्ति, तत्रायमानन्दोऽतिशयमुत्पाय मन्ये तत्घाहाय्यम।चरतौति । तिखष्वपि 
करिययु तिडन्तत्तरप्‌ , ततशराम्‌। अत्र पराक्‌ विद्धस्य जरोत्प्कम्पादेः परितोष- 
भन्यज्ाप्वसादिना गुणोत्कर्परणंन।दनुगुणालङ्कारः, तथा च तश्लक्षणम्‌--श्रार्‌- 
विद्धस्वयुणोतर्पोऽयुणः परसन्निधेः' इति । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
देवेन = सिदलेष्रेण विक्रमवाहुना। रालपुत्ै = सागरिका । प्र्यानकाले 
श्रयाणसमये । श्रत्र वासवदत्ता लावाणङे दग्येति प्रतीत्य वह्शवरेण षह सम्बन्धं 
तिष्रप्रयिपुणा सिदलेश्वरेण स्वामात्येन वत्सेश्वरकञ्चुक्रिना वाघ्रव्येण च सद्‌ स्वदु- 
दिता सागरिका दत्रेश्वराय प्रतिपादयितुं प्रपिता, तत्प्रयाणसखमये च तस्याः कष्ठे 
?त्नमालाऽपिरेय च सैव रत्नमाला जोवितनिराशया खागरिकया कष्मेचिद्‌ त्राहम- 
णाय दातुं संगतायै दत्ता तया च विदूषकायित्यन्तःकथोन्नेया । 
प्रा्निम्‌ = श्रविगमम्‌ , श्रस्याः = रःनमालायाः। 
मा मैवम्‌ = मैवं प्रश्नः कर्ततयः, सम्भ्रमे दविरकिः स चात्यन्तनिषेधपर्थवसायी । 
महति = श्रे । रत्नवाहुल्यत्‌ = मणिगणाधिकयात्‌ । संत्रादः = साष्टश्यम्‌ । श्रत 
भूषणसंवादेन तद्विगम्ररनस्तदीयं दुलभववं व्यश्ञयन्नस्य॒ राजकुलस्य रत्नवेकश्यं 
ग्रत्गितं कवभिदमीयमपमानं व्यक्येदतस्ताटशः श्ररनस्त्वया कथमपि न कत्तन्य 
इति भावः । 
विदूपक-( आगे होकर ) अमाव्यप्रवर, पधारिये । 
वसुमृति-( विदूषकके गले माला देखकर ) वाभ्रन्य, मालम पदता है यह 
ददी रत्नमाटा है जो राजपु्रीको प्रस्थानकालमे दी गर थी । 
वाघ्नव्य--अमात्थवर, ठृख्ना तो है । तव क्या वसन्तकसे इसके विषयमे पृट्धं। 
वसुभूति-नर्दी नरह । इस मान्‌ राजङुटमे रर्नोङधी क्या कमी हे, सादश्य 
होना बहुत संभव है । (आये वदता ) 


चतुर्थोऽद्धः । १८५ 
विदू-भो एसो क्खु महाराश्नो । ता उपसप्पठु अमच्चो । (भो 
एष खलु महारा्चः । तदुपश्षपेत्वमात्यः । ) 
वद्ु--{ उपछत्य । ) विजयतां महाराजः । 
रजा-( उत्याय । ) श्यै अभिवादये । 
बसु०--आयुष्मान्मव । 
राजा-अ्तनमासनमार्याय । 
विदू०--एदं आसणम्‌ । उपविसदु अमञ्चो । ( एतदाघनम्‌ । उपविश 
समात्यः। ) 
( वद्ठुमूतिरूपविशति 1 ) 
बाभ्रन्यः--देव बाध्रग्यः प्रणमति । 
राजा-( प्ट दस्तं दत्वा ! ) बाश्रव्य इत आस्यताम्‌ । 
( वाभ्रन्य उपविशति । ) 
विदृ०-अमच्च एसां देवी वासवदत्ता पणमदि । ( अमात्य एषा देवी 
चासतवरदत्ता प्रणमति । ) 





उत्याय = उत्थितः सन्‌ , तथाकरण्च व्भूतदतया सम्बन्धि्रष्ठमन्तरि- 
तया चोपयु्म्‌ 1 


ष्टे दस्ते दत्तवा = तथाकरणं स्नेदादरं सूचयितुम्‌ 1 





विदूपक-यष्ीं महाराज हे, जाप पधार । 
चसुभूति-- ( पास जाकर ) महाराजकी जय ष्टो । 
राजा--( उठकर ) भाय, भमिवादन करता है| 
क्ुभूति-महाराज चिरायु हो । 
राजा-मन्त्रिप्रवर, आसनपर विराजिये । 
विवूषक--यह आसन हे, मन्तिप्रवर विराजिये । 
( वसुभूति वेठता दै ) 
बाञ्नन्य--देव, वाश्नम्यका प्रणाम स्वीत ठो । 
राजा-( पीठ सष्लाकर >) बाभ्नन्य, दधर वेठो । 
( वा्रन्य वेठता है 
। विदूषक-मन्तिभवर, देवी वासवदुतत प्रणाम ती 1 


१८६ रत्राबली । 


वासब०--अज्न पणमामि । ( शराय प्रणमामि । ) 
वसुभू°--अायुष्मति बत्सराजसदृशं पुत्रमाप्नुहि । 
1 ( खव उपविशन्ति । ) 

राजा-च्राय वसुमूते श्रपि शलं तत्रभवतः सिंहलेश्वरस्य । 

बलुमू०-{ उष्व॑मवलोक्य निशशवत्य च । ) देव न जाने किं विज्ञाप 
यामि । ( श्रधोमुखरितप्रति । ) 

बासवब०--( सवरिषादमात्मगतम्‌ । ) हद्धी हद्धी। किं दानिं वसुभूदी 
कथदस्सदि । ( दा धिक्‌ हा भिक्‌ । किमिदानीं वसुभूतिः कथयिष्यति । ) 

राजा--कथय किमेतत्‌ । आये श्राकुल इव मेऽन्तात्मा । 

बाश्रव्यः-( श्रपवायं । ) अमात्य चिरमपि स्थित्वा कथनीयम्‌ । 
तत्कथ्यताम्‌ । 





न जनि कति विज्ञापयामि = कुशलम्‌ ्रकुशलम्‌ वा मम भेत रिति न जाने 
तत किं निवेदयामि १ श्यमत्राथिसन्धिः वासवदत्ता दग्येति प्रवादः सा जीवति च, 
किंच वलभृतिना सदागच्छन्ती सागरिका नाम सिहलेश्वरदुदिता यानभङ्गान्निमग्नेति 
तदपायः, श्रय तटूधृतरत्नमालाया अत्रोपलब्धिरिति तदुलौवनाशा । तदयं संशाय 
दोलामधिरूढः सिदलेश्वरकुशलसमाच।र इति मन्त्रिभाषितहदयम्‌ । श्रधोपुखस्ति- 
षति = तथाकरणग् सेदं ग्य्ञयति । 

भ्राङलः = तद्त्तान्तघ्नवशेच्छ्याकुलः । 

चिरमपि स्थित्वा कथनीयम्‌ = कियत्कालं विलम्च्य।पि वक्तव्यम्‌ , सर्वयोपेश्ना 


वासवदत्ता--आय, प्रणाम । 
वसुभूति-आयुष्भति, वरा जके सदश पुत्रको प्राक्त करो । 
(समीवटतर्द) 
राजा-मन्तिप्रवर, महाराज सिदटेश्वरे यहां सव कुशल तो है ? 
वसुभूति-(ऊपर देखकर छीर उसांस भरकर) दैव, नदीं समस्ता, क्या कहूं । 
(घिर चुकता है ) 
वासवदत्ता-८ विषाद्‌ पर्थक स्वगत ) न जाने वसुभूति क्या करेगे १ 
राजा--कदिये क्या वात ह १ मेरी आत्मा जाकुल हो रही दे । 
वा्नव्य-( दपा करं ) भमात्य, जव कुद ठहर कर मी कहना दे तो किये । 


चलुर्थोऽद्धः। ९७ 


वसु०-{ खालम्‌ ! ) देव _न शक्यं निवेदयितुं तथाप्येष कथयामि 
भन्दमाग्यः । यासौ सिहलेश्वरेण सुहिता रत्नावली नाम श्रायुष्मतीं 
बाखबदततां दग्धायुपश्रुत्य देवाय पूर्व प्रार्थिता सती दत्ता-- 

राज्ञा-{ अरपवाय\ ) देवि किमेतदलीकमेव त्वन्मातुलामात्यः 
कथयति । 

वासब०--( स्मित्वा । ) अल्नउत्त ण जाणीश्रदि को अलिष्मं मन्ते 
दित्ति । ( श्रायपुत्र न कायते कोऽलीकं मःत्रयत दति । } 





लस्य सैव सम्भवति तदलं विलम्बेन राक्षः समधिकोरङण्टानिवारणस्याट र्य 


करतव्यत्वादिति भावः । 


पूर्वम भ्राता = वासवदत्ताजीवनकाले याचिता । चरत्रेदमूदनीयम्‌ , वासवद्‌- 
त्तायां जीवन्त्यामयं राला स्वयं सागरिकाया याचनां न करिष्यति, सागरिकापरि 
येतरै च चक्रव्तिलमधिगन्तव्यमिति मनसिकृत्य यौगन्धरायणो राजानमपृषटवैव 
वत्सराजाय सागरिकापितरं तामयाचत, स॒च वासवदत्ताया मनःखेदो माभूदिति 
तथा नान्वमन्यत, ततः प्रयत्नान्तरसचिन्तो यौगन्धरायणो चाषवदत्ता दग्चेति 
प्रतीतिं जनयामास, तया च दुःखितोऽपि षिदलेश्वरः पूरवसम्बन्धोच्छेदापाचिकीषया 
सागरिकां वत्सराजाय प्रादिणोदिति 1 

श्रलीकम्‌ = श्रसत्यम्‌ 1 

स्मित्वा = त्च राज्ञः सिदलेश्वरकन्यानुरागध्रवशेन तच्चापलोपद।सव्यघ्चनाय । 
कोऽलीकं मन्त्रयते = तवं वुभूतिरवेति, तवापि शक्यतेऽन्यत्राुरागः, सोऽपि मिथ्या- 
बदेत्परं तमेवाधिकाविश्व सभाजनम्‌ , अचिरष्टथ तव॒ सागरिकालुराग इति मन्त्री 
सत्यवाक्‌ त्वमेवासत्यभाषी, सत्यमेव त्वया सा प्रा्ितेति भावः 1 








वलुभृति-( भसु बाकर ) देव, कहा नीं जाता, फिर मी सुस भागेको 
कृष्ना पढ़ रहा हे । धिहरेश्वरने जिस अपनी पुत्री रत्नावखीको वासवदत्ता 
भागम जरगयी देषा.सूनकर प्रा्थनोपरान्त नापके पास भेजा था. -- 
ष ह दिपा कर ) देवि, यह तुरहारे मामाका मन्त्री क्या नाप सनाप वक 


वासवदत्ता-( हं सकर ) भायंपुन्न, मँ नदीं समश्चती, फोन मिथ्या कह रहा हे। 


९55 रत्नावली । 


विदू०--तदो ताए कं वुत्तम्‌ । ( ततस्तस्याः कवि वतम्‌ । ) 

बसु सा च युष्मद्न्तिकमानीयमाना यानमभङ्गात्सागरे निम्ना । 
( इति ण्दधोमुखस्तिएति । ) 

वासव ०--( साम्‌ । ) हा हदम्हि मन्दभाईणी। हा बहिणि र्र- 
गावलि कटिं दाणि सि । देहि मे पडिव भरणम्‌ । ( हा इताह्मि मन्दभागिनी । 
दट। भगिनि रत्नाव्रलि कृत्रेदानीमसि । देहि मे प्रतिवचनम्‌ । ) 

राज--देषि समाश्वसिहि समाश्वसिदि। दुरवगाहा गिर्ैवस्य । यान- 
भङ्गपतितोर्थितौ नन्पेतावेव ते निदशौनम्‌ । (इति वख्मृतिवा्न्यौ दर्शयति ।) 

वासव अजञत्त जुञजदि एद्‌ । परं कुतो मम एत्ति भायदे- 
छम्‌ । ( श्रायपत्र युजत एतत्‌ । परं कुतो म्भैतावद्भागयेयम्‌ । ) 





रुदश्रधोमुखस्तिएति = तथाकरण्॒तदनन्तरवृततान्तस्य वाचा प्रकाशयितुम- 
शक्यतां प्रकाशयितुम्‌ । प्रतिव्रचनम्‌ = उत्तरम्‌ । 

दुरवगाहा = दुविज्ञेया, दुःखेन श्रवगादो यस्याः सा तादृशीति विप्रदः । 
यानभेद्गपतितोत्थितौ = यानभ्गात्सुदरे पतितौ, भाग्यवशत्कुतोऽपि कारणविशे- 
पात्ततो निष्कान्तौ चेत्यर्थः । एतौ = वसुभूतिवाभ्रन्यौ । निदशनम्‌ = ट्टान्त- 
त्वेन ज्ञेयौ । निदर्शनशब्दस्याजद्िङ्नवचनकतया प्रयोगोऽन्यत्रापि दृश्यते, यथा 
रघुवंशे--'दिमखेकविपत्तिरत्र मे नलिनी पूर्वनिदर्शनं मता" इति । श्रयमत्र राञा- 
भिभ्रायः, रत्नावली नाम तव भगिनी ससु पतितैतावतैव तस्या मलयं मा निर्षैषीः, 
विषमो दि भाग्यपरिणामः, श्रतः घा नि्॑त्य लीवन्त्यपि संभाव्यते, यथेमाविव 
वघुभूतिवाभ्रव्याविति । 

एतत्‌ = माग्यवलात्मुद्रपतितप्य जीवनम्‌ । भागधेयम्‌ भाग्यम्‌ । येन मम 
भगिनी समुदरादुन्मनेदिति भावः । 


विदृष्र--तद, उसङाक्यादुता? 

वसुभृति--वह धपे यहो टाई जा रहो थी, दृतनेमें समुद्रे वीचमें वेके 
हष जानेसे हव गई । ( रोता हुजा मृह नीचा कर केता ) 

वासवदना-(आंसूके साध) हा अभाग्य, हा वहन रत्नावली, तुम करो गई ? 
सुक्षे उत्तर दो । 

राजा-देवि, धीरज धरो । भाग्यकी गति जानी नहीं जाती, इसका दृष्टान्ते ही 
दोनों द जो इवकर भी वच गवे । (वसुमूति ओर वाञ्रव्यकी ओर संकेत करता है) 

वासवदृत्ता-यह तो ठीक दै, पर हमारे इतने वदे भाग्य कर 


चतुर्थोऽद्ः । म्म 


( नेपथ्ये महान्कलकलः । ) 

हर्म्याणां दे मश्द्कश्रिर्यमिव निचयैरचपामादधानः 

सान्द्रोयानदुमामरग्लपनपिशुनितात्यन्ततीव्राभितापः । 

ुर्बन्क्ीडामहीपधरं सजलजलधरश्यामलं धूमपाते-- 

रेष प्लोषार्तयोषिज्जन इह सदसेबोस्थितोऽन्तःपुरेऽभिः ॥ १४॥ 
श्मपिच। 

देवीदाहभवादोऽसौ योऽभूल्लाताणके पुरा । 

करिष्यन्निव तं सत्यमयसग्निः समुत्थितः ॥ १५॥ 


हम्यांणामिति । श्रविषाम्‌ ज्वालानाम्‌ निचयः सट़ातेः दर्म्याणाप्‌ रालग्रासा- 
दानाम्‌ हेमभ्््नियमिव खुव्णरवितशिखरशोभामिव श्राद्धानः । ज्वालाभिरयपति- 
प्रासादानाक्रम्य तान्‌ सुबणरचितश्नभागानिव दशयकित्य्ंः । सान्द्राणाम्‌ घनानाम्‌ 
उद्यानद्ुमाणाम्‌ पुष्पवादिकातरूणाम्‌ श्रप्राणि उष्व॑भागाः तेषाम्‌ ग्लपनेन म्लान- 
ताघम्पादनेन पिशनितः सृचितः श्चत्यन्ततीत्रः श्रतिविषमः श्रभितापः स्व॑तः 
प्रसार उष्मा यस्य तादृशः । घनोयानबर्ोदुष्व॑भागम्लानिप्रमापितप्रसारिसन्ताप 
इत्यर्थः । ( पुन ) धूमपातेः धूमाविभावैः कीडामदीप्रम्‌ कीटाशैलम्‌ जलेन 
सदितः सरलः स चासौ जलधरः मेषः सजलजलधरः तमिव श्यामलम्‌ करष्णवर्णम्‌ 
छर्वन्‌ विदधत्‌ । धूमोदुगमेन राजोदयानस्यायिनं कीद़ाशेलं सथः सम्भृतजलजलधर - 
श्यामवर्णं विदधान इत्यथः । प्लोषेण दाहेन श्ा्तः पीडितः योषिजनः स्रीसमूरो 
यस्मात्स प्लोषात्तयोपिज्नः सन्तापकःदर्थितराजान्तःपुरवत्तिवनितासमुदायः एषः 
परोदस्यमानज्वालाजालः इद श्रन्तःपुरे सदसा श्वतर्फितम्‌ एव उत्तः प्रकटितः । 
श्रायपाद्‌ उस्क्षाऽलङ्कारः । मयानकोऽत्र रसः । खर्धरा वृत्तम्‌ ॥ १४ ॥ 

देवीति । पुरा लावाणके तदास्ये प्रामे देव्याः वासवदत्तायाः यः दादप्रवाद्‌ः 


(नेपव्यमें जोरोका कोलादर ) धि 
भागी ठप्येसे ेसा मालम पड़ रहा हे जसे राज भ्रसादेकि शिखर सोनेके 
वनेष, उदयानडोको सुरा देनेसे उतकी तीता भकटित होरही हे, क्रीदा पर्वतो 
प्र फटी हुई उसकी धूमरारि काले वादि सदश दीख पदी हे । भयसे धियौ 
भ है ॥ रमे भकस्मात्‌ जाग खग गई है ॥ १४ ॥ 
ममे देवी वासवदत्ता जागम जल्गयी यह जो जफवाह पै 
यी, मादस पदृता है उसे ही सत्य करनेके टिथे यह जाग पसव ५ 





१६० रत्नावली । 


( खवर संधान्ताः पश्यन्ति । ) 

राजा--( ससभरममुत्थाय । ) कथमन्तःपुरेऽप्मः। कष्टं देवी वासव- 
दत्ता दग्धा । हा प्रिये वासवदत्ते । 

वासव ०--अन्नउत्त परित्ताहि परित्ताहि । ( श्रायपुत्र परित्रायस्व परि- 
त्रायस्व । ) 

राजा--अये कथमतिसंभ्रमादिदस्थापि देवी नोपलक्तिता । देबि 
समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 

वासव०--अज्जउत्त मए अत्तणो किदे ण भणिद्म्‌। एसा क्खु मण 
णिग्धिणाए्‌ इध निअडेण संजमिदा साधरिश्रा धिवञ्जदि । तातं परि 
त्ताअटु अल्नउत्तो । ( श्ररयपुत्र मयात्मनः कृते न भणितम्‌ । एषा सलु मया 
निधंणयेह निगडेन संयमिता सागरिका विपद्यते । त्तं परिघ्रायताभायंपुत्रः । ) 


देवी दग्धेति मिध्याष्यातिः श्रमूत्‌ शअवस्वुत्वेऽपि सन्ञातः तम्‌ देवीदादप्रवादम्‌ 
सत्यम्‌ यथायम्‌ करिष्यन्निव कतुकाम इव श्रयम्‌ ग्निः समुत्थितः उद्गतः । 
श्न्योऽपि कलित्स्वत्िषये जातं प्रवादं यथार्यभावे परिणमयितुमु्च्छति तद्वदयं 
वहिः लावाणके देवी दग्बेति भरगदस्य सम्प्रति देवों दश्ध्वा यथाय॑तां कत्तःुदगत 
इति भावः ॥ १५ ॥ 

देवी वासवदत्ता दग्धा = श्रयं रज्ञो भ्रमः, स च देवीदादभ्रवादः इत्यादि 
पूर्वोक्तपदयध्रवणानन्तरआयमानवौदधदेवीदादघमभवकृतो वोध्यः । 

श्रतिसम्भ्रमात्‌ = महत श्रवेगात्‌ । इरस्थापि = वामभागस्थिताऽपि । उपल 


क्षिता = दृष्टा } 
न भणितम्‌ = प्रारस्वेति यद्‌ भणितं मया तन्न स्वविषये, किन््वन्यनविषवय 


` (भी अकचकाकर देखते है ) 

राजा-( घवद़ाकर, उठकर ) क्या जन्तः पुरम आग ख्ग गद दे? क्यादेवी 
वासवदत्ता जरगा । हा प्रिये वासवदत्ते !! 

वासवद्त्ता-भायपुत्र, बचाए वचादए । 

राजा--घवदाटके कारण यहौँ मौजूद होनेपर भो देवीपर हमारौ दृष्टि नरो 
पडी । देवी, धीरज धरो । 6 

वासवद्त्ता-भार्यपत्र मँ अपने च्थि नहीं क रही ह। मेने 4 होकर 
खागरिक्ाको वम्धनमें डा रखा दै, वह जडी जातो है, भाप उसी रखा करं । 


चदुर्थोऽद्धः । १५९१ 


शंजा--कथं देवि सागरिका विपद्यते । एथ गच्छामि। 
वसु०--देव किमकारणमेव पतंगवृत्तिः क्रियते । 
बाभ्रञ्यः--देव युक्छमाह वसुमूतिः । 
विदू ०-(राजानसुतरीय गदल! 1) वस्स मा क्खु एवं साहसं करेदि । 
{ वयस्य मा खल्वेवं बाद कुर । ) 
राजा-{ उत्तरीयरुत्खज्य । ) धिङ मूख सागरिका विपद्यते । किम- 
द्यापि प्राणा धारयन्ते । ( इति उ्वलनप्रवेशं नाटयिता धूमाभिभवं नाटयन्‌ । ) 
चिरम विरम बहे मुच धूमानुबन्धं 
प्रकटयसि किमुच्चेरचिपां चक्रवालम्‌ । 





इत्यर्थः । निघूणया = द्याशल्यया ! निगडेन = ङ्खलया ( पादावरोषकारिण्या ) 
संयमिता = सन्दानिता, बद्धा । विपद्यते = दहिदोमीभवति । 

पतदनशृत्तिः = पतङ्गबदग्नौ पातात्‌ स्वशरीरनाशः 1 

युमाद वुभूतिः = इदं भवदीयमगन्यभिसुखधावनं शलभस्याभौ पतनमिव 
पराणनाशमात्रफलमस्माजञेदं कर्चन्यमिति वसुभूतयुक्तं सवथ! सद्ठतमित्ययैः । 

उत्तरीये श्दीत्वा = उत्तरीयावच्छेदेनावलम्ब्य । एतेन विदृषकस्य राक्षा सह 
विश्रम्भव्यवहारो व्यज्यमानस्तयोरान्तरं प्रेम गमयति 1 

विषते = श्रग्नौ दह्यते । धाय॑न्ते = श्रवस्याप्यन्ते, एतेन राज्ञः सागरिकाया- 
मनुरागप्रकषं उक्तः । 

विरम विरमति । हे व, विरम विरम फटिति स्वप्रसरणं सद्धोचय । धुमा- 
कबन्धम्‌ धूमविस्तारम्‌ सु श्रपसारय । उषैः उच्वगामि भ्रचिषाम्‌ ज्वालानाम्‌ 





राजा-देवि, क्या सागरिका जलरही हे १ यह मे चरा । 

वसुभूति-देव, कयो नाहक्‌ जलने जारहे ईै १ 

वाभ्रव्य-महाराज, सुभूति टीक कह रहे हे । 

विदूषरु-( राजाकी चादर पढ़कर ) मिन्न, पेसा साष्टस मत कीजिये ।; 


राजा--( उत्तरीय दोढ़ृकर ) धिष्छार है तुञ्च मूर्खको । सागरिका जररषी है, 
क्या भव भी प्राण रख । 


(ज्वालाम परवेदाका जभिनय, धुते कष्टका अभिनय ) 
बग, तुम रहरो, लपनी धूमराशिको समेटो, ये ऊपे क्यो प्रकट कर रही 


१४२ रत्नावली । 


बिरदहुतयुजाऽहं यो न दग्धः प्रियायाः 
भ्रलयद्हनभासा तस्य किं त्वं करोषि ॥ १६॥ 

वासव०--कधं मम दुक्खभाईणीए वच्रणादो एव्वं अन्मवसिदं 
अज्जउत्तेण । ता अहंपि च्ञ्जउत्तं एवय अगणुणमिस्सम्‌ । ( कथं मम दुःल- 
भागिन्या वचनादेवमध्यवसितमारयपुतरेण । तदटमप्यार्यपतरमेवानुगमिष्यामि । ) 

विदू-{ परिकरामननगरतो भूत्वा । ) मोदि अहं वि दे पथोबदेसन्नो 
होमि । ( भवति श्रदमपि ते पथ्युपदेशफो भवामि । ) 

वसु कथं प्रविष्ट एव उ्वलनं वत्सराजः । तन्ममापि दृष्टराजपुत्री- 
विपत्तेरिदैव युक्तमात्मानमाहुतीकर्त्‌ । 
चक्रवालम्‌ मण्डलम्‌ किम्‌ किमर्थम्‌ प्रकटयसि श्राविष्करोषि । ननु त्वदा एवा- 
स्यार्िःप्रकरनप्योदेश्यमप्त्विति शश्च उ।रयति-विरदेति । प्रलयदहनभास। प्रलय 
कालिकवटिसमाना्चिपा प्रियायाः सागरिकायाः विरहः वियोगः एव हुतं भुङ्ख इति 
हतथुक्‌ श्रग्निः तेन यः ( श्रम्‌ ) न दग्धः तस्य मम त्वं साधारणवहिः किं 
करोषि । प्रलयकाले वहिरख।धारणतेजसा ज्वलति, तत्समश्च वरियोगवहिः, तेनापि 
यः सन्ताप्यमानोऽपि न दण्धस्तस्य खाधारणवदहिन। त्वया क्षिमपि नापकत्ु' शक्य 
मत उचिता तव विरतिरिति भावः । मालिनी वत्तम्‌ ॥ १६॥ 

एवम्‌ श्रप्यवेसितम्‌ = यथात्मा त्रिपयते तया प्रतिपन्नम्‌ । श्रतुगमिष्यामि = 
श्रचुखरिष्यामि ममैव वचसाऽऽत्माने विपत्तौ पातयत निजस्वामिनोऽनुदरति्मया 
उवरयं करिष्यते, तथाऽकरशे विश्वासघ।तप्रसङ्ग इति भावः, पय्युपदेशकः = माग॑- 
दर्शकाः । श्त्रेषर इति तात्पयैम्‌ । 

ज्वलनम्‌ = वहिम्‌ । इष्टराजयुव्रीविपत्तः = श्रवलोकितरत्नावलीनाशस्य । श्राह- 
तीकत्तम्‌ = दृव्यद्रव्यतदग्नौ प्रत्तप्तुम्‌ । । 
हो १ क्या न्ष जलानेके ल्व १ जो मँ प्यारीकी वियोगाप्निे, जो कि प्रल्यानरके 
समानथी, नहीं जरा उसका तुम क्या विगाद्‌ सकती हो ॥ १६ ॥ 

वासवदत्ताया हमारे दी कहनेपर आयंपत्रने अपना जीवन संशये ढाल 


दिया तोम भीउनकासाथदृ। _. त 
विदूपक-( चरुकर आगे होकर ) मँ भी तुम्हारा पथ भ्रदशक रटुगा । 
वसुभूति--क्या वत्सराज, नागमे वैवही गये १ तव तोम भी ० 

स्ागसने जाहुति करदुं यही ठक होगा, कर्यो कि हमने राजपुत्रीकी धयु देखरी हे। 





चर्यो । १ 


नाभ्रन्यः- हा दैव किमिदमकारणमेन मरत्कुलं संशयतुलामारो- 

पितम्‌ । अय बा फं प्रलापेन । अहमपि भक्तिसदृशमाचरामि । 
( खरवेऽग्निप्रवेशं नाटयन्ति । ) 
( ततः भ्रविशति निगडसंयता सागरिका । ) 

साग०--( दिशोऽवलोक्य । ) दद्धी समन्तदो पञ्जल्िदो हुतबहो । 
श्न्ज इतो दिष्ट्या करिस्सदि मे दुःखावसाणम्‌ 1 ( हा धिक्‌ समन्ततः 
भज्वलितो हुतवहः । ( विचिन्त्य सपरितोषम्‌ । ) भथ हुतवदो दिष्ट्या करिष्यति 
मम दुःखवसानम्‌ । ) 

णजा-अये इयमासन्नहुतवहा वतेते सागरिका । तन्त्वरितमेनां 


अकारणम्‌ = विनैव हेतुविशेषम्‌ । भरतछुलम्‌ = भरतस्य शाङुन्तलञेयस्य कुले 
वंशः । संशयतुलामारोपितम्‌ = संदेहे निदितम्‌ , अरिमन्‌ नृपे मृते भरतदशस्य 
लोपः, स चायमर्िन प्रविष्ट, निर्याति न वाऽयं जञोबन्नगनेरिति संशय्यते ऽतो भरत. 
छृलमेव संशयतुलामारूढमिति भावः । भक्तिसदशम्‌ = स्वामिभक्तेसरपयुक्तम्‌ । ्राच- 
शमि = करोमि, अग्नि प्रविशामौत्यर्थः । 

सखे = वासवदत्ता-वसन्तक-वसुमूतिवाभ्रन्याः । निगदसंयता = रङ्कलावद्धा । 

समन्ततः = सर्वा दिक्च । हतवहः = ग्निः, वदतीति वहः प्रापकः, हुतस्य 
देवतासुददिरय किक बरन्यस्य वदः प्रापकः, वहि देवानां सुखमिति रीतिः, तथा 
च भ्योगो यथा नेषघीये--ुखेऽमराणामनले रदावलेरमालि लाजेरनगोभिमितै. 
युतिः" इति ॥ दिष्टा = सदैववशात्‌ । इःखावसानम्‌ = दुःखसमातिम्‌ । वदिमा 
देहे दग्षे दुःखानां खमाप्निः स्यादिति तदाशयः । 

श्ये" इति विस्मये । श्राखलः समीपस्थः इतवदः उहिः यत्याः सा क्न 





_ बग्ग, वयात ववन नच्------ दैव, क्यों नाहक भरत वंशो समाप्त करनेपर 
क्यो भरराप किया जाय । ङँ भी भक्तिके अनुकर भाचरण क + 
( षमी गमे पेठते है ) 
(< वेदीमे व॑धी सागरिका का भदेदा ) 
सागरिका--( चारो भोर देखकर ) हा धिक्‌ ! भाग चारो ओर छ गई! 
( सोचकर, हंसे ) जाज माग्यवश यह णाग हमारी लकलीर्फाको दूर कर देगी । ` 
राजाह सागरिका भागके समीपे आागई है । हसरिये हते शीघ्र वचाञं । 


१२ रत्ना 


१६४ रत्नावज्ली । 


संभावयामि । ( स्रितमुपखत्य । ) अयि प्रिये किमद्यापि संञमे स्वस्थ 
यावस्थीयते । 
सागरिका-( राजानं दृषा । स्वगतम्‌ । ) कं श्ज्ज्तो । ता एदं 
पेकिखिअ पुणोवि मे जीषिदाहिलासो संुत्तो । परित्ता्ु परित्ताभदु 
भटा । ( कयमायैपुत्रः । तदेतं प्रय पुनरपि मे भीविताभिलाषः संतः । ( भ्का- 
शम्‌ । ) परित्रायतां परित्रायतां मर्ता । ) 
राजा-भीरो, अलं भयेन । 
अहृवेमपि सह्यतां बहल एष धूमोद्रमो ( अ्रतोऽवलोक्य । ) 
ददा धिगिदमंशुक्‌ ज्वलति ते स्तनात्च्युतम्‌ । 
(विलोक्य ।) मुहुः स्खलसि फं कथं निगडसंयतासि द्रुतं ( परिकरं बद्धा । } 





तवहा = खमीपस्थितवहिज्वाला, एनाम्‌ = खागरिकाम्‌ । सम्भावयाभि = भग्ने 
रामि । व्परानसामीप्ये लट्‌ । सम्भ्रमे = त्वराकारणो, विना दाष प्राते इत्यः । 
स्वस्थय। = स्थिरया । श्ववल्यीयते = भूयते । उवितं तवातो वहशुपदरुतष्यलात्पला- 
यनं, तथा च त्वया न प्रयत्यते, तत्र कारणं न वेश्रीति भावः । 

जीविताभिलाषः = जीवनेच्छा । यदि लोवामि तदा कदाचिदेतदशंनावखरमपि 
लमेऽतो मम जीवनेच्छा पुनः भरोहति नान्यत्‌ किमपि फलं मम जीवन इति मावः। 

सुहुत्तमषीति । एषः खतो व्याप्नुवन्‌ बहलः घनः अपि धूमोद्गमः घूम 
प्रसरः युष्म्‌ क्षणम्‌ सष्यताम्‌ भरतिपाल्यताम्‌ । ददा इति खेदे । भिक्‌ , वर्हि 
माति वा शेषः, श्राय एताशब्ञौरत्देहबाधकत्वेान्त्ये विपक्नतादृप्रमणीरतन- 
परित्रारो विलम्बमानतया च धिक्घारयोग्यता । स्तनात्‌ अच्युतम्‌ शखलितम्‌ इदम्‌ 
ते तव शरंशुकम्‌ वनम्‌ ज्वलति दह्यते, श्मतोऽपश्र ततः स्थानादिति भावः । किम्‌ 
कस्मात्‌ कारणात्‌ मुहुः भूयो भूयः स्खलसि पातमनुभवसि १ कथम्‌ निगढयघ्ंयता ` 





(शीघ्र समीप जाकर) प्रिये, इस स्थितिर्मे मी तुम स्थिर व्यो बैटीहो। 
सागरिका-( राजाको देखकर, स्वगत ) क्या आयपुत्र है! इन्दं देखकर 
सुते भिर जीनेकी च्छा होती ह । ( ग्रङा ) महाराज, हमे वचाईए । 


राजा--मीरो, डरो मत, , 
थोड़ी देरतक इ .धूम कष्टको सहो (आगे देखकर ) भहा, यह तुम्हारा भाचङ 


स्तनसे गिरछर जरर है । ८ देखकर ) गिर गिर पकती दो, क्या वंधी हो १। 


चटुरयोऽङः । + 


नयामि भवतौमितः प्रियतमेऽवलम्बस्वे माम्‌ ॥ १७ ॥ 
( कष्ठे गहीत्वा निमीतिताक्षः स्यशेषुतं नाय्मन्‌ । ) शष्टो णान्मेऽपगतोऽयं 
संतापः । प्रिये खमावसिहिं समाश्वसिहि । 
उ्यक्तं लग्नोऽपि वरती न दहत्येव पावकः 
यतः संतापमेवायं स्यशेस्ते रति प्रिये ॥ १८॥ 
(उन्मीस्याकषिणी दिशोऽवलोक्य सागरिकां च सुत्वा ) अहो म्दाश्चयेम्‌ । 
क्षासौ गतो हुतबहस्तदवस्थमेत- 
दन्तःपुरं ( बासवदलां द्वा । ) कथमवन्तिनपात्मजेयम्‌ । 





शङ्गलावदा भि १ इतः भस्मात्‌ वहशुपटुतस्यानात्‌ दतम्‌ शीघ्रम्‌ भवतीम्‌ त्वाम्‌ 
लयामि सुरक्षितं स्यानम्‌ भ्रापयामि, प्रियतमे प्रेयसि सागरिे मामवलम्बस्व शएृदाण, 
येनाहं त्वामितो नेतु प्रथुः स्यामिति भावः ॥ १७ ॥ 

निमीलिताकषम्=निमीलिते सुद्िते अक्षिणौ यस्य ताटशः, सुद्रितलोचन इत्यर्थः । 

छ्यक्तमिति । हे प्रिये, सागरिके, लग्नोऽपि दे्टसम्बद्धोऽपि पावः ग्निः 
भवतीम्‌ त्वाम्‌ न एव दहति नैव सन्तापयति । नयु कयमग्नेः सन्तापकताप्वभाव- 
निगृ्तिरिष्यत्राह--यत इति । यतः श्रयम्‌ मयानुभूयमानः ते तव स्पशः गात्र- 
योगः घन्तापम्‌ दादकतां पडाव हरति भपनयति । त्वस्स्पशंनिवर्तितसन्ताप- 
सामध्व॑स्य वहेः कतो दादकतेति भावः ॥ १८ ॥ 

इममव = उन्मुद्र, दिशोऽवलोक्य = तथाकरणं परिस्थितिपरिवरस॑नेन प्राता 
वखणम्‌ 

क्वासापिति । भस हुतवदः अग्निः क गतः त्र निलीनः १ (य्य प्रतय 
धूमावस्या शिखया च घमपूणमिदमन्तःपुरं कवलितमिवालच्यत क्षणमिसः पूर्वमसौ 


( घोती समेर कर ) अँ शीघ्र ही तुह यरो से हाता हू, तुम सुसे पको ॥ १०॥ 
( गलते छगार, जाखे मंदकर, स्पशं सुखका अभिनय ) 

सहा ! हमारा संताप चणभरमे दूर हो गया । भिये धीरज धरो । 

तुम्हारी देको दछूकरमी बह घाग जला नहीं सकेगी, क्यों कि तमसे स्प्यो 
जानेषर खन्ताप रदष्टी नीं जाती हे ।॥ १८ ॥ 

( भसि खोलकर चारो भोर देवता हुभा सागरिकाको दछोषकर ) 

वह्‌ भाग करे ची गईं १ यष्ट अन्तःपुर तो पह ह जैसा है ! (वासवदत्ताको 

देखकर ) क्या यह वासवदत्ता हे १ 





१६९ रत्ाबली । 


वासब०-( राहञः शारं परायृश्य सदम्‌ । ) दिदविया अक्खतसरौरो 
अञ्जङत्तो । ( दिष्वयाऽपततशरीर श्ायपुत्रः । ) 

राजा-बाभ्रव्य एष- 

नाभध्रव्यः--देव इदानीं प्रत्युज्जीविता स्मः। 

राजा- वसुभूतिरयं-- 

वदयु--विजयतां महाराजः । 

राजा- -चयस्य- 

िदू०-जचदु जश्चदु भवं । ( जयतु जयतु भवान्‌ । ) 

राजा-स्वप्ने मतिभ्रेमति किं न्विद्मिन्द्रनालम्‌ ॥ १६॥ 

बिदू०--भो मा संदेहं करेहि । इन्दजालं एव्व एदम्‌ । भणिदं तेण 
दासीएपुत्तेण इन्दजालिएण जदा एक्को उण मह खेल्मो भवयस्सं देवेण 
पेक्छखिद्व्बोत्ति। ता तं ञ्जेव्व एदम्‌ । ( भोः मा संदेहं ए । इनद्रनालमेषे- 
दम्‌ । भणितं तेन दास्याः पुत्रेणैनद्रालिकेन यथैको मम पुनः खेलोऽवश्यं देवेन 
्रकषितन्य इति । तत्तदेवैतत्‌ । ) 





वहिः क्त गत हत्याधरय॑मिति भावः ) एतत्‌ श्रन्तःघुरम्‌ तदवस्थम्‌ साऽगिनिकाण्डात्‌ 
पूवतनी श्रवस्या दशा यस्य तादशम्‌ श्रग्निकाण्डापादि तदादादिचिहरदितम्‌ अस्तीति 
शेषः । कथम्‌ ्यमवनितन्रपात्मजा वासवदत्ता । ्न्यत्स्पष्टम्‌ ॥ १९ ॥ 

परामृश्य = करेण स्ट, तथाकरणे च स्नेहव्यज्ञकम्‌ । श्रकतशरीरः = 


श्रग्निकृतदाहजनितविक्रियारदि तेः । 


वासवदुक्ता-(राजाकी दे सहटाकर्‌) सौमाग्यसे लार्यपुत्रको जांच नही भाई ! 
राजा-यष वाभ्नम्य । 
वाश्रव्य-देव, अव हम सभी जी उठे । 
राजा- यष्ट वसुभूति । 
वसुभूति-जय हो महाराजकी । 
राजा-यह वसन्तक । 
विदूपक--जय हो तुम्हारी, जय हो । 
राजाय) मं सपना देख रहा हूं या य इन्द्रजाठ ह १ ॥ १९॥ 
विदूपक~-भाप सव्दिह न करें यह इन्द्रा ठी है । उसने कहा था कि हमारा 
एक खेटः लर महाराजको देखना होगा । यह वही है। 








चुरयोऽ्धः > 


राजा-देवि इयं त्वद्वचनाद्रमाभिरि हानीता सागरिका । , 

वाखव०-(उत्मितम्‌ 1) अञ्जउत्त जाणिदं मए । (आयुत ज्ञातं मया 1) 

वसु०-( सागरिकां शटा । श्मपवा्े \ ) बाभ्रव्य सष्टशीयं राजपुया । 

बाभ्रव्यः--अमात्य ममाप्येतदेव मनसि वतेते । 

वञु०-{ राजानमुदिश्य । ) देव त इयं कन्यका 1 

राज्ञा-देबी जानाति । 

बसु०-देषि कुतः पुनरियं कन्यका 1 

वासव०-श्रम एसा क्खु सागरादो पाविदेत्ति अणिश्य अमषजो- 
अन्धराश्रणेण मम हत्ये णिक्खित्ता । अदो एव्व साश्ररिआत्ति सदावी- 
छदि । ( श्रमात्य एषा खलु सागरात््राप्ेति भणित्वामारययौगन्धरायणेन मम 
इस्ते निक्षिप्ता । त एव सागरिकेति शब्धते । ) 





सस्मितम्‌ = सेषदासम्‌ , तच्च राज्ञा ते सागरिकाया्ञाो स्वदेशस्य कारण- 
त्वोरपरक्षया 1 


सदृशी = संवादिरूपवयाः । राजपुत्रया = खागरिकया । इतो निरवहणसन्धिसप- 
कम्यते । अत्र वुभूतिवाभ्रग्याभ्यां नायिकारूपवौजोपगमास्न्धिनामकं निवेहण- 
सन्षेरश्नमुक्तम्‌ । 

“कुत इयं कन्यका" इत्यस्योपलन्धेति शेषः । 

सागरिका = सागरोऽस्त्यस्याः प्रा्िस्थानत्वेनेति सागरिका, “मत इनिठनौ 
इति ठन्‌ । ्चियां टाप्‌ । शम्यते = ्राल्यायते । 





राला--देवि, तुम्हारे कहनेसे मेँ सागरिका को ले भाया ` 
वासवदत्ता-( हंसती दु ) आर्यपुत्र, म जानती हं । 


वसुभूति-( सागरिकाफो देखकर, पाकर ) बाभ्रव्य, यह राजकुमारी सी 
दीखती है । 


बाभ्रव्य भी देस ही खमक्षता हँ । 


दसुूति-( राजाको ठच्यकर ) देव, यह रुककी कसे मिष्ट ! 
राजा--देवी जानती ई । 


वसुभूति-देवी, यह कन्या कहौँ मिरी १ 


बाप्वदत्ता-मन्त्रिवर, यह्‌ सयुद्रसे भिी हे इसय्यि हसे सागरिका 
जाता हे पेखा ककर जमास्य यौगन्धरायणने हसे मेरे हाय सान 1 ८ 


१६८ रत्नावली । 
राजा-( स्वगतम्‌ । ) यौगन्धरायशेन न्यस्ता १ कथमसौ मामनियेय 


किंचित्करिष्यति । 

बसु०-( अपवायं । ) बाभ्रग्य यथा सुखटृशी बसन्तकस्य कृरठे 
रत्नमाला अस्याश्च सागरासपाप्तिः तथा श्यक्तं सिंहलेश्वरस्य दुदिता रत्ना- 
बलीयम्‌ । ( प्रकाशम्‌ । ) ध्यायुष्मति, न खलु राजपुत्री रत्नावली त्वमे- 
नामवस्थामुपगता † 

खाग०--{ वुमूतिं विलोक्य सक्तम्‌ । ) कं अमच्चो वलुभूदी । ( कय 
ममात्यो वसुभूतिः । ) 

वसु०-{ साम्‌ । ) हा हतोऽस्मि मन्दभाग्यः । ( भूमौ निपतति । ) 


न्यस्ता = न्याघीकृता, इमां स्वाश्रये रक्ष, यथावसरमदं याचिष्य इति व्यव- 
स्थाप्य रक्षितेत्ययः । मामनिवेय = मह्यमनाल्याय । एतेन यौगन्धरायणविषयो रक्तो 
बिश्वासातिशयेो व्यक्तः । 

शत्र वुमभृतिः-देव, छत इयं कन्यका" इत्यारभ्य कयमसौ मामनिचेथ 
किञ्चित्‌ करिष्यति" इत्यन्तेन प्रन्येन रत।वलीलक्षणकार्यान्वेषणादविवोषार्यं निबरहण- 
सन्धेरश्नमुक्तम्‌ । 

खसदृशी = श्रतिख्तता, सागरे एवास्माकं राजपुश्री मभ।, तत एव षेयसुद्ध- 
त्यानीता, भत्रेयमायाता, एततकण्ठषत्तिनी मालाऽप्यत्रैव दृष्टा, रूपं षयव्यापि 
विसंवादि, तन्मन्ये सिंहलेश्वरखता रल्ावल्येवेयमिति अपवायोकतेरस्या आशयः । 
श्यायुष्मति, = चिरजीविनि, एनाम्‌-खमुद्रमजनोन्मख्नात्रावारूपामिमाम्‌ । न्या 
कावित्वम्‌ श्रथवा सिष्टलेश्वरसुतैव त्वमिति स्पष्टमाल्यायापमुद नः संशयमिति भावः । 

खान्लम्‌ = स्रु, अशु चात्र चिरविपरयु्स्वजनविलोकनअन्यानन्देन । 

मन्दभाग्यः भाग्यदीनः, तथात्वं च विपन्नस्वस्वामिसुतावलोकनेन स्वस्मि- 


न्नारोपितम्‌ 1 
` राजा-(स्वगत) यौगन्धरायणने सौपा † वह युक्ते बिमा पूरे केसे कष करेगा? 
वघुमूति-(धिपाकर ) वसन्तकके कण्ठे र्नमाछा दै, भौर यह सजुव्रसे मिरी 
हे, तो स्पष्ट है कि यह सिहरेशवरकी पुत्री रत्नावषटी ही है । ( भ्रकाक्ल ) धायुप्मति, 
क्या तुम राजपुत्री रत्नावली ट इस द्याको अगत री हो न ? 
खारिका-( वसुभूतिको देखकर, साश्रु ) क्या ये मास्य वसुमति है ! 
वसुभूति-मागा भरँ ही ह (व्वीपर गिरता है । ) 





चतुर्थोऽङ्कः । 


साग०--ष्ा ताद्‌ हा अम्ब किं सि । देष मे पडिवश्चणम्‌ । { दा 

तात हा च ने प्रतिवचनम्‌ । ) ( इति वुमूतेखपरि पतन्ती 
मो्मुपगता ! ) 

वास०--{ सरुघ्रमम्‌ । ) अञ्ज क्यु इच्मं सा मम ब्टिणी रक्षणा 
बल्री । ( भयं कञ्चुकिम्‌ हयं खा मम मगिनी रत्नावली । )} 

बाभ्र०-देवि इयमेव खा । 

बासख०-( रत्नावलीमालिष््य 1 ) बहिणि समस्सस समस्सस । (मगिनि 
खमाश्वसिदि खमाश्वसिदि ) ) 

राजञा-कययुदात्तवंशस्य सिंहलेश्ठरस्य विक्रमबादोरात्मजेयम्‌ । ७ 

विदृ०-{ रलमालां सछशन्‌ । स्वगतम्‌ ) पठमं जेव्व मए जाणिदं ण॒ 
क्खु खामरणजणस्स दिसो परिच्छश्चो होदित्ति | ( प्रथममेव मया क्ञातं 
न खलु सामान्यलनस्येदशः परिच्छदो भवतीति । ) 





प्न समाश्वसिदि समाश्चधिदि इत्यनेन दुःखनिर्याणोपनिबन्धनत्छमयो नाम 
निर्व॑दणघन्षेरकतम्‌ । 

उदात्तवंशस्य = तिष्टितकुलस्य 1 

रत्नमाला स्णशन्‌ = फण्टस्थितां सखागरिकादतां मालां करेणाग्रशन्‌, तथा- 
करणं च वस्तुत्वे सव॑ विदिते रतनमालेयं मम भविष्यति परावर्त॑नीया वा मनिष्मतीति 
लोभोदूभावितोऽयं स्पशं इति गमयति । 


सामान्यजनस्य = साधारणलोकस्य । पणच्छिदः = धल्ञामरणादिः 1 


सागरिषा-्ा तात, हा मातः, कहौ हो १ सुकते उत्तर दो । 

( वुभूतिके उपर गिरकर मूच्छिव होती है ) 
बासवदत्ता-(घवङा कर) म्बु, क्या यष्ट वही हमारी बटन रत्नाषही हे ? 
जाभरभ्य-्शो यष्ट वही हे । 
वासवदत्ता-८ रस्नावखीसे छिपटकर ) वहन, धीरज धरो, हो्ा करो । 
राजा--क्या ह महाङ्रीन सि्रेश्वरकी कन्या हे १ 


विदूषक्ृ-(रष्नमाछा छक स्वगत ) भ पहरेसे खमश्च रहा था-सामान्य जनके 
वज्राछ्कार पसे नहीं हमा करते । 





४ रत्नावली । 


वसु०-( उत्याय । ) ्युष्मति समाश्वसिहि समाश्वसिहि । नन्वियं 
ज्यायसी ते भगिनी दुःखमास्ते । तत्परिष्वजसैनाम्‌ । 

, साग०--( समाश्वस्य वासवदत्तां शा स्वगतम्‌ । ) किदावराहा क्खु 
अहं देबीए ण सक्छुणोमि सुदं दंसिदुम्‌ । ( कृतापराधा सवं देव्या न 
शक्नोमि सुखं दशंयितुम्‌ । ) ( इत्यधोुखी तिष्ठति । ) 

वास्‌०-( सघ बहू प्रघार्थ । ) एहि एहि अदिणिटूटरे श्दाणिं पि 
दाब सिणेहं दंसेदि। अज्जऽत्त लज्जेमि क्खु इमिणा अत्तणो णिसंसत्त- 
शेन । ता श्रवशेहि से बन्धणम्‌ ( एे्यतिनिषठुर श्दानीमपि तावल 
दशय । ( ईति कणठे गाति । रत्नावली स्खलितं नाटयति । ) ( पवां । ) 
श्रयप्र लज्जे खल्वनेनात्मनो च हंपत्वेन । तद््पनयास्या बन्धनम्‌ । ) 

राजा--( सपरितोषम्‌ 1 ) यथाह्‌ देवी । ( इति तथा करोति ) 


ज्यायषी- ज्ये । दुःखमास्ते = कटेन वर्तते । परिष्वजस्व = श्च।लिङ्ग । 
एनाम्‌ = वासवदत्ताम्‌ । 

कृतापराधा = विदितराजालुरकितदभिाररूपापकारा । मुखं दशंयितुम्‌ = सा- 
क्षादभवितुम्‌ । 

अतिनिष्ठरे=एतावन्तं कालं यावत्स्वदृ्तान्तगोपनम्‌ , ततपयुक्तानादरादिसदन- 
शत्र तनषठ्यम्‌ । अयवाभ्धुनाऽनुरुष्यमानयाऽपि काष्टवदवस्थानं तभेष्ठयं बोध्यम्‌ । 

देशंषत्वेन = कूरकर्मणा, श्रतिकरूरं हि मया कृतं यदियं शङ्घल या नियन्त्रितेति 
भावः । श्रष्याः सागरिकायाः । 

सपरितोषम्‌-पसन्तोषम्‌ , सन्तोषश्च राज्ञी प्रसादजनितघा रि काकष्टविगमाशया । 

चघुमृति-( उठकर >) भायुप्मति, उठो, धीरज धरो, यह तुम्हारी वदी वहन 
तकश्टीफ भोग रही है, इसके गले र्गो । 

सागरिका-( उठकर-वासवदत्ताको देलकर-स्वगत ) मेने भपराध किथाहै, 
मँ देवीको भपना मुह नक्ष दिखा सकंगी । ( सिर छुका ठेती है ) 

वासवदत्ता रोती इई, दोनो हाथ फेलाकर ) भरी निडर, भानो अब भी 
तो स्नेह दिखा । ति 

( गले कमाती दै, रत्नावटी गिरने र्गती है ) ( विपाकर्‌ ) भार्यपुत्र, युद 
भपनी कुरत पर छाज रग रही है, दष बन्धन तो भाप खोल दँ । 

राज्ञा-{( प्रसच्नतासे ) जो हुक्म । ( बन्धन खोकता है ) 





चतुर्थोऽ्ः। ९०१ 


बास०--श्जरत्त अमच्चयीगन्धराच्यणेण पक्तिं क्खु कालं डन 
भीकिदम्डि । जेण जा्णंतेण बि ग णिवेदिदम्‌। ( श्ायपुत्र अमास्ययौपन्ध- 
रायशेनैताबन्तं खलु कालं दुजनीकृतारिम । येन जानतापि न निवेदितम्‌ । ) 
( ततः प्रविशति यौगन्धरायणः 1 ) 
यौगन्ध०-- 
देव्या मद्ववनाद्यदाऽभ्युपगतः प्यर्धियोगस्तदा 
सा देवस्य कलत्रसंघटनय। दुःखं मया स्थापिता 1 
तस्याः प्रोतिमयं करिष्यति जगत्छामित्वलामः प्रमोः 
सत्यं दशंयितुं तथाऽपि वदनं शक्नोमि नो लज्जया ॥ २० ॥ 





एताभन्तम्‌ = इयन्तम्‌ , श्रत्यन्तसंयोगे दितीया । दु्नोकृता = कञरमभावं 
लम्भिता । येन = यौगन्धरायशेन । जानताऽपि = हानं रकषतापि, रस्य सागरिका! 
प्रिवयमिति शेषः । 

देव्या मद्वचनादिति । मद्वचनात्‌ मम यौगन्धरायणस्य वचनम्‌ प्रतीत्य यदा 
लावाणकेऽप्निप्रयोगघमये देव्या वासवदत्तया पत्युः स्वामिनो वियोगः विरहः भ्रभ्यु- 
पगतः अङ्गीकृतः तदा तस्मिन्‌ खमये सा देवौ द।खवदत्ता मया न्यत्‌ कलत्रम्‌ 
बाषवदत्ताऽतिरिकता रमणी तस्याः सद्टना राक्ञः पलीभावेन योजना तयाऽन्यकलन्र- 
स॒द्गटनय। दुःखं स्थापिता कष्टमयं जीवनं यापयिदुं बाधिता । अन्यकलत्रयोगो दि 
पत्युः लियो मर्मान्तङृन्तनस्तमेव खेदं प्रापिता मया देवीति भावः । नन्वेवं कथमसौ 
स्वीकृतवती, कथं घा त्वया प्ारयनापयं नीतं, तत्राद--घयम्‌ सम्प्रति सम्पदयमान 
कारणः प्रभोः लगत्स्वामित्वलाभः मण्डलेश्वरषद्प्रा्िः तस्याः देव्याः प्रीतिम्‌ 
सन्तोष करिष्यति सम्पादयिष्यति ( इति ) सत्यम्‌ । देवी प्वकषटेन स्वामिनं चक- 


वाषवदृत्ता-जारयपुतर, यौगन्धरायणने इतने दिनो तक दजन वना रखा 
या, जिन्हनि जानकर भी कुद नी कहा 1 र क 
( यौगन्धरायणका भरवेश ) 
योगन्धरायण--देवीने हमारे कथनाजुसार स्वामीफा दियोग स्वीकार क्षिया, 
सपत्नीक होनेसे ्ोनेवाले कषटका स्वागत किया, परन्तु उन तो भब स्वामी 


चक्रवर्ती होनेसे वष कष्ट भूटा जायया ठे्िन मँ ङ्जासे 
९ किन मं ङ्जासे जपना सुख नहीं दिखा 





२०द्‌ रत्राबली । 


( कणं विचिन्त्य! ) छथ वा किं क्रियते । ईदृशमत्यन्तमाननीयेष्वपि 

स्वामिभक्तितरतम्‌ । ( विलोक्य । ) अयं देवः । याबदुप- 

खपामि । ( उपखत्य । ) जयतु जयतु देवः देव ्षम्यतां यन्मया देवस्वा- 
निवे करवम्‌ । 


राजा-यौगन्धरायण कथय किमनिवेदय कृतम्‌ । 


वषितवमा्नं विषाय स्वीये क्लेशं विस्मरिष्यतीति सत्यमिस्ययः । तयापि एवं देव्याः 
सन्तोषस्य कारगो समुप्यापितेऽपि लघ्या मदीयानुरोधरक्षा्थ॑मेवास्या दाहभवाद्‌ 
उत्प्चः, सपल्तीकष्ट चोपनतमिति त्रपया वदनम्‌ स्वीयम्मुखं दशंयितुम्‌ न शक्नोमि 
क्षमे । भदीय एव दोषो देवीक्टद इति लघय तस्याः पुरो गन्तुमशक्तिमिवालुभवा- 
मीति मावः । पुरा यौगम्धरायणोन एवं कृते वत्सराजः कमाचक्रयकषत्वभाक्‌ स्यादिति 
भरवोधिता स्वामिदितप्राणा देवी पत्युरटपकालिकं वियोगं तस्य पतन्मन्तरपरदणं घान्व- 
मन्यतेति कथात्रानुसन्धेया, तथा च कथासरित्वागरे-- 
शयौगन्धरायणो धीमान्सरुमण्वद्सन्तकः । 
देव्या वासवदत्ताया विक्ने निकटं ययौ ॥ 
तत्न तां राजकार्येऽश्र साहाय्यं तत्तदुक्तिभिः । 
अ्रहवामभ्यर्ययामास भरात्रा पूर्व॑ प्रवोधिताम्‌ । 
खानुमेने च विरहवल्ेशदायि - तदात्ममः” ॥ इति ॥ 
श्रत्र यौगन्धरायशोन स्वगुणानुकार्तनाद्‌ विचलमाख्यं सन्ष्य्म्‌ । शाद्ष्ल- 
विक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ २० ॥ 
श्रत्यन्तमाननीयेयु = भत्यादरभाभनेशष् । निरनुरोधश्त्ति = निरपेक्षम्यवहारम्‌ । 
स्वामिमकतिव्रतम्‌ = स्वामिभक्तिपरायणता, स्वामिभक्तः स्वामिदितसाधनत्वेन कर्तव्यं 
परभाद्रणीयणनाितमप्याचर्यते, तेषां स्थामिहितमात्रानुभ्यानबददशटित्वादिति भावः । 





यवा- क्या किया जाय † स्वामि भक्तिव्रत एेसा होता है कि अत्यन्त मान्य 
जनका भी भुरोध नदीं रखता । ( देखकर ) येही तो महाराज है । ( समीप 
आकर) जय हो महाराजकी । महाराज, मने जो लापसे विना पूरे कष किया उसके 


टि सुप्ते समाकरं । 
शला- यौगन्धरायण, यह तो बतामो, क्या मुक्षसे विना पूरे किया १ 


चतुर्थोऽङ्कः । रण्डे 
यौगन्ध०--करोत्वाखनपरिमहं देवः । सवं धिज्नापयामि । 


( सव यथास्थानमुपविशन्ति ! ) 
` यौगन्ध०- कृतालिः । ) देव श्रयताम्‌ । यं सिंहलेश्वरदुदिता 

सिद्धेनादिष्टा यथा योऽस्याः पाणि मरहीष्यति स सावंभौमो राजा 1 
ष्यति । ततस्तत्मत्ययादस्माभिः स्वाम्यर्थं बहुशः भ्राथ्यैमानेनापि विहले- 
खरेण देश्या वासवदत्तायाश्चित्तखेदं परिहरता यदा न दत्ता-- 

राजा-तदा किम्‌ । 

यौगन्ध०-तदा लावाणकेल वह्धिना देवी दश्वेति प्रसिद्धिसुत्पाय 
तदन्तिकं बाभ्रव्यः प्रित: । 


श्चत्र 'देव क्षम्यताम्‌ , यन्मयाऽनिवेय कृतम्‌ इत्यादिना वत्सराय रलाषली- 
प्ापणकार्योपकेपात्‌ भ्रयनाख्यमङ्गम्‌ , किल "देव क्षम्यताम्‌" इत्यंशे प्रसादास्यमङ्गश्च 
येदितम्यम्‌ 1 

भ्राखमपरिप्रदम्‌ = सिंहासनोपवेशनम्‌ । ययास्यानम्‌ = स्यानमनतिक्रम्य, स्वो- 
पयुक्ु स्थानेष्वित्यर्थः । 

सिद्धेन = सिद्धिभाषा, एतेन तद्वचसोऽवश्यविश्वसनीयताऽभ्वेदिता । णि! 
मदिमा चैव णरिमा लिमा तया । प्रातिः प्राकाम्यमीशित्वं षरित्व्ष् सिद्धयः 
इति सिद्धिमाम । पाणि प्रहीष्यति = मैवादिङेन विधिना स्वीकरिष्यति । सार्व॑मौमः 

= सर्वस्याः भूमेः अधिपतिः यक्रवततीं । “अनुरातिकादीना्" इत्युभयपदवृदिः । 

त्भस्यमात्‌ = सिद्धवचसि पिश्वासात्‌ । वित्तखेदम्‌ = खपकीसम्भवां मनःपीडाम्‌ । 
परिदरता = भनमिलप्यता । 

तदन्तिकम्‌ = सिदलेश्वरसमौपम्‌ । श्रत्र देव, श्रूयताम्‌” इत्यारभ्य भाम्रम्यः 


यौगन्धरायण-भाप धासनपर विराजे, सथ निवेदन फर रहा हु । 
( खमी यथास्थान वेते है ) 

यौरन्धरायण-( हाथ ोद्‌ फर ) सुने महाराज, इस सिष्टङे्चर ऊुमारीके 
विषयमे सिद्ध पुरूपने कषा था कि रो इसे स्यादेगा वह चकृवतीं दोगा । उसकी 
कयापर विश्वास करके आपके ण्यि इसकी प्रार्थना हमने अनेक वार फी । ङम्तु 
सिद्डेश्ररने वासवदत्ता फी मनोब्यथाके ख्याछसे बरावर भस्वीकार किया । 

राज्ा-तव १ 

बौगन्धरायण--तय ावाणक विते देवी जलमरी यह प्रवाद्‌ फैडाकर बाभ्न- 


स्यो सिंहङेशवरके पास सेभा 1 


२०४ रत्नावली । 


,राजा--ततः परं श्रुतं मया । अथेयं देन्या हस्ते किमतुचिन्त्य 
स्थापिता । 
बिदू०--भो श्रणाचक्खिदं वि एदं जाणीश्चदि ज्जेव जधा अन्तेर- 
गदा सुदेण दे ण्रणपधं गमिस्सदित्ति । ( भो श्नाल्यातभप्येतज््ायत एव 
यया भअन्तःपुरग्ता सुखेन ते नयनपयं गमिष्यतीति । ) 
राजा-{ विद्य । ) यौगन्धरायण गृदीताभिग्रायोऽसि वसन्तकेन । 
योगन्ध०--यदाज्ञापयति देवः। 
राजा-देन्द्रजालिकबृत्तान्तोऽपि मन्ये खस्रयोग एव । 
॥ यौगन्ध०--दव एवम्‌ । अन्यथाऽन्तःपुरे बद्धाया स्याः कुतो देवेन 
दशनम्‌ । जदृष्टायाश्च वसुभूतिना कुतः परिज्ञानम्‌ । ( विद्य । ) परिज्ञा 
तायाश्च भगिन्याः संप्रति यथाकरणीयं तत्र देवी प्रमाणम्‌ । 





भ्रदितः' इत्यःतेन प्रन्येन यौगन्धरायणोन स्वानुमभूतार्थकथनाननिणंयाल्यमङ्गमुक्तम्‌ । 
इयम्‌ = रावली । अनुचिन्त्य = बुद्धौ निधाय । 
श्रन्तःपुरगता = शुदधान्तव्तिनी, तत्र रक्तो गमनस्य खम्भवादित्यं तकः । 
गरृह्ीताभिप्रायः = विदिताभिसन्धिः । 
त्वसपरयोगः=त्वया विरचितं छद । देवीग्रमाणम्‌=वाखवद ्ाय। श्रधिकार इत्यथः । 
छत्र भगिन्याः सम्प्रति ययाकरणीयं तत्र देवी प्रमाणम्‌" इत्यारभ्य वासवदत्ता 
भ्रतीच्छ रत।वलीम्‌" इत्यन्तेन सन्दर्भण वत्घराजाय रावली दीयतामिति कार्यस्य 
यौगन्धरायणाभिप्रायानुप्रवि्टस्य वासवदत्तया दशनात्पूवभावाढ्यमङ्गम्‌ । 


राजा-इसक जागे मँ सव सुन खुका हं । इसके वाद इसे दैवीके पास र्यो 
रखा ! 1 
विदूपक-यह तो विना कहे समकला जात हे, आप जन्तःषुरमे जानेपर हसे 
देख रंगे इसलियि । 
राजा-( हंसकर >) यौगन्धरायण, तुम्हारा लमिप्राय वसन्तकने जान स्या । 
यौगन्धरायण--महाराज ठीक कहते हे । 
राजा- माम पडता है यह इन्द्रजाल भी तुम्हारा ही प्रयोग रहा । 
यौगन्धरायण-हां महाराज, न्यथा भन्तःपुरमे केदीकी गई सागरिकाको 
-ीमान्‌ कैसे देखते १ भौर वसुमूति इसे पषचानते केसे १ ( दंसकर ) पहचाननेके 
शाद्‌ अव देवी वहनके साथ जता चाहिये वैसा व्यवहार करं । 





चतुर्थोऽदधः। २०५ 


वासव०-( सस्मरिम । ) अजन फुंडं जेव्व कि ण भणासि जदा पडि- 
वादेदि से रथणावली त्ति । ( श्रय स्फुटमेव किं न भणसि यथा प्रतिपादयास्स 
रत्नावलीमिति । 
ह खट्ट ठ॒ए जाणिदो अमच्चस्स भमिप्पाश्ो । ( भवति 
सुष स्वया क्षातोऽमात्यस्यामिग्रायः । ) 
` वासब०-( दत्तं अघाय । ) पदि र्मणावलि एषि । पत्तिमंवि दाव 
मे बहिणि्मारुरूवं भोदु । अल्नउत्त पटिच्छं एदम्‌ । (पि रलानि एदि। 
एतावदपि तावन्मे भगिनिकानुरूपं मवतु । ( रत्नावली स्वैराभरणेरलङृत्य दस्ते 
शृत्वा राजानमुप॒स्य । ) आर्यपुत्र प्रतीच्छैनाम्‌ । ) 
राजा-( सपरितोषं दस्तौ भसय । ) को देव्याः प्रसादो न बहु सन्यते । 
बासब०-अज्नरत्त दूरे क्खु एदाए पिदुञ्लम्‌ । ता तहा करेहि जहा 
ण बन्धुजणं सुमरेदि ¦ ( य॑त्र रे खटवेतश्याः पिठृ$लम्‌ 1 तत्तथा छर 
यथा न बन्धुजनं स्मरति । ) ( इति समपंयति । ) 
राजा--यथाज्ञापयति देवी । ( रत्नावली गृहाति । ) 
प्रतिपादय = समपय 1 
एतावत्‌ = ल्त्समर्पणम्‌ , एतेनान्यकष्टदानविषयकः पात्ताप+ प्रकाश्यते । 
प्रतीच्छ = गृदाण । 
न बहु मन्यते=न श्नादरेण ग्यते) अतोऽयमपि प्रसादो प्रदीष्यत एवेति भावः। 
न बन्धृजनं स्मरति = पत्याऽनाहृताः लियः स्वबन्धुजनं स्मरन्ति, अत आदि- 
वासवदत्ता-( हंषती इई ) मन्त्रिभरवर, खुरुकर ही कयो नहो कषते कि इसे 
राजाको सपद । 
विदूपक--भापने इनका अभिप्राय भटी भांति समश्च छिया । 


वासवदत्ता-( हाय फेलाकर ) भाजो रत्नावडी, भाजो, यह भी तो नँ वहनकी 
वरह कर टं 


(अपने गहने पहनाकर रत्नावरीको थाम्हे राजाके समीप जाकर ) लार्यपुत्र, 
इसे स्वीकार रं । 


राजा-(परसश्चतासे) देवीके प्रसादका तिरस्कार कैसे करु । 
मूखावदा- तका पितृङुङ दूर दहै, जप देखा करं जिससे यदह वान्धवंको 


राजा-देवीकी ज भाक्ता । ( रल्नावरीका ग्रहण करता है 9) 





२०६ रत्नावली । 


विदृ०-- टन्‌ 1) ही ही भो पुनी क्खु दाणिं हत्यगदा पिष्षव- 
अस्सस्स । ( दी टौ भोः थ्वी खल्विदानीं हस्तगता प्रियवयस्यस्य | ) 
वसु--आयुष्मति स्थाने देवीशब्दमुदरहसि । 
यौगन्ध०--इदानीं सफलपरिश्रमोऽस्मि संडृत्तः । देव वदुच्यवां 
छं ते भूयः प्रियमुपकरोमि । 
राज्ञा-फिमतः परमपि प्रियमस्ति । यवः- 
नीतो विक्रमबाहुरात्मखमतां परातेयुवींतले 
खारं सागरिका ससागरमदीप्रापत्येकदेतुः भरिया । 
देवी प्रीतिसुपागता च भगिनीलाभाजिताः कोखलाः 


यस्व सवंथेमां येनेयं त्वयि बदधप्मेहा बन्धुजने नाुष्यायेदित्याशयः । 

शत्र यथाऽरङ्ञापयति देवी" इति स्वप्राथितरलाषलीसमागमस्य वस्राजेन 
पा्नत्वादानन्दाख्यमङम्‌ । कश्च वासवदत्ता--भरायपुत्र“"वन्धुनं न (श्मरतीतिः 
राजा-को देव्याः प्रादः” इति चान्योन्यवचसा लब्धायां रतावश्यां रष्वः सुश्च 


उपशभनात्‌ कृतिर्नामाप्नम्‌ । ४ 
खफलघ्रमः = फलवदायासः, श्रमफलश्च त्र राक्‌ करल वलौप्रा्तिः । 


नीत इति । विकमबाहुः िलेश्वरः समस्य भाषः समता तुश्यता भाटमनः 
खमता श्नात्मखमता ताम्‌ स्वतुलयताम्‌ नीतः प्रापितः । भत्र सम्बन्धस्तुरयताहेदु" 
रवगन्तन्यः। उर्घीतले पृष्वोतले सारम्‌ उत्कृष्टम्‌ ससागरमहीप्राप्तयेकषेतुः घागरान्त- 
धरित्रीलाभासाधारणक्रारणम्‌ ह्यम्‌ समीपवत्तिनौ प्रिया प्रेयस्ौ सागरिका च प्राप्ता 
समासादिता । तदिदमपरं प्रियमुपनतं वेदितन्यम्‌ । च पुनः भगिन्याः सागरिकायाः 
समुद्रे यानमद्वा्निमपायाः लाभात्‌ पुनः भ्र तिः हेतोः देवी वाखवदक्ता प्रतिुपाता 
रसुदिता कोखलानामदेशा जिताः शअरधीनीकृताः । छमि यौगन्धरायणेो अमत्यबृषमे 

1 ४3 

भन्न्रभुल्ये सति वर्तमाने ( एतादृशं ) किं नात्ति यस्म स्छहां करोमि यद्विषयेऽ 


विदूषक--( नाचता डा 9 ह ह, हमारे मित्रो समू पृष्वी मिर गई । 


वसुमृति-आयुप्मति, तुमं उचित देवी पद्‌ प्रात भा । 

यौगन्धरायण--अव हमारा परिश्रम सार्थक हुषा, देव, भौर भापका क्या 
प्रिय कर, कृपया वता । 

राज्ञा-हससे बद़कर क्या प्रिय होगा, क्यो कि-- 

विक्मवाहुको भपना संबन्धी वनाय, पृष्वीका सार यह सागरिका सुकते मिली 
जो समुद्रवसना प्वीके कामका कारण है । देवी प्रसन्न हुई कि उसकी वहन 








चतु्योऽद्कः । ४ 


$ नास्ति तवि सत्यमात्यृषमे यस्मै करोमि स्याम्‌ ॥२१॥ 
तथापीदमस्तु । ( मरतवाक्यम्‌ । ) 
दर्वीयुदहामसस्यां जनयतु बिदखजन्वासवा बृष्टिमिष्टा- 
मिषटसत्रैविष्टपानां बिदधतु विधिवल्रीणनं विप्रमुख्याः । 
भिलाषं पु्येयमित्य्यः । सम्बन्धिलाभप्रियःप्राह्िपत्नीसन्तोषरूपाणां लभ्यानां स्वयो- 
पपादितत्वास्सरागराया धराया्च त्वया भपतेष्पपादितत्वान्ममाशाल्यं पुनसरूमूतं 
स्यादिति भावः । भत्र फामाथंमानादिलाभाद्‌ माषणाख्यं निवंहणसन्वेरष्म्‌ , तदुक्तं 
भरते-शानमानविनिष्यश्षमाभाषणमुदाहतम्‌' इति। शाद्‌^लविकीडितं दृत्तम्‌ ॥२१॥ 
उर्ीमिति । वासवः इन्द्रः इष्टाम्‌ अभिलषिताम्‌ दृ्िम्‌ वर्षणम्‌ विजन्‌ 

वितरन्‌ उर्वीम्‌ मदम्‌ उदामसस्याम्‌ खमधिकसस्यशालिनीम्‌ जनयतु करोतु । 
ययेषटद्ष्ट्या वासवः पृथ्वी सस्यखमृदधं सम्पादयतिवत्य्ः । विप्रमुख्याः = प्रादमण- 
रेषठाः इः यैः त्निविष्टये स्वे भवाः त्रैशि्टपाः देवाः तेषाम्‌ विधिवत्‌ सविधि ्रीण- 
नम्‌ तपेणम्‌ विदधतु नतु । नामणमुख्या ययावयदेवानच॑यन्तवित्यर्थः । समु- 
पचिवघुखः विवधितानन्दः सल्चनानाम्‌ सङ्गमः सतषङ्गतिः च श्राकल्पान्तं प्रलय- 
पर्यन्तम्‌ भूयात्‌ भवलु । वञ्जप्य लेपः प्रसक्तिः इव लेपः भखकिः यासाम्‌ तादश्यः 
्ररमकटिनाः दुखयाः दुष्परिदराः पिशुननगिरः खलवाचः निश्येषम्‌ सर्व॑मावेन 
शान्तिम्‌ उपशमम्‌ यान्तु नयन्तु इत्यथः । ्त्राशौर्ना¶ नाग्याहमू ॥ २२ ॥ 

य जातो धरणीघुरान्वयसरोदं षास्रसप॑यशो- 

ज्योतस्नायोतितदिर्धुखान्मधुरिपुप्यानैकबद्धाशयात्‌ ॥ 

मिभ्राल्यन्मधुसूदनान्बयमणौ सीमन्तिनीनां मणौ 

तस्य क्नीयुतरामचन्द्रऽधियो व्याख्य। प्रसिष्यादियम्‌ ॥ १ ॥ 

श्रहक्योमखबाहुखम्मितशरयाशातिथौ फाल्ुने 

चन्द्रे प्यति शोतदौधितिदिने श्रीशारदायुप्रदात्‌ ॥ 

सम्नाद्षम॑समाभसस्कृतमहावियालये पू्णता- 

मानीतेयमुमामहेश्वरपदा> ` जेषु विभनाम्यतु ॥ २ ॥ 


भिर गह, कोसलको मधित किया । तुम्हारे मन्त्रित्वं सुप्ते श्या नीं मिखा 
रणा करू ॥ २१ ॥ 
तथापि यह हो, ( भरत वाक्य ) 


यथेष्ट बृष्टि करके इन्दर एथिवीको खस्य सष वनाद, बाह्एणगण ध्ञोसे देरवांकी 





ण्म रत्नावली ! 


छ्राकल्पान्तं च भूयात्समुपचितसुखः संगमः सजनानां 
निःोषं यान्तु शान्ति पिशुनजनगिरो दुजैया वज्रलेपाः ॥ २२॥ 
( इति निष्क्रान्ताः सँ । ) 
इत्येनद्रनालिको नाम चतुर्थोऽङ्कः 
इति श्रीहषदेवस्य कृतिः समाप्यं रतावली नाम नायिका । 
--------मण र्रर ककण --- 


शिद्रसो वटुधातले परवचःश्लाघाघु वा्चेय्यमाः' 
उत्तमैतदविमुलीभवामि न मनागालोचनावत्म॑नः ॥ 
ते हि स्वणंपराक्षणेकनिकषाः निष्पक्षपातां दशं 
क्षिप्यात्मयुणोविताद रुवं कुयममेमां कृतिम्‌ ॥ २ ॥ 
चिद्रान्वेषणमात्रसज्जयिषणानप्यत्र दोषनवहून्‌ 
प्रन्ये दशैयतो न मत्सरितया निन्दामि किन्तवर्थये ॥ 
निदेषिग पया प्रशस्तरचनां निर्माय काचित्‌ कृतिं 
लोकेभ्यः समुपादरन्तु भविता भूयो यशोऽनेन वः ॥ ४ ॥ 
भान्यान्यानहमाद्िये नतशिरास्ते ते सखायश्च मे 
येषामाप्रटतो विदन्नपि निनां शक्ति प्रवृत्तोऽभवम्‌ ॥ 
व्याख्यानेऽत्र न तैरियं मम कृतिः फार्यान्यय। दृकपदं 
सर्वानिन्दितिकीत्तिलाभदुभगं भाग्यं कुतोऽस्माष्शाम्‌ ॥ ५ ॥ 
इति भुनप्फरपुरमण्डलान्तःपाति “पकडी" प्रामवासिना धरमसमानसंस्कृतमदहा- 
विद्यालये वेदान्तद्शनाध्यापकेन ग्याकरणवेदान्तखादित्याचार्यायुपाधिप्रसाधिना 
मैयिलपण्डितभ्नीरामचन्दरमिश्रशमणा विरचितायां ^रलनावली' नाटि- 
कायाः प्रकाशामिधायां व्याख्यायां चतुर्ाडप्रकाशः ॥ 
~= 
` वृति करं, सजर्नोका सुखप्रद संगम सृषटयन्ततक होता रदे, भौर वत्नरेप समान 
दुर्जय वजन वाणीका छन्त हो ॥ २२॥ त 
इति चतुथं अङ्क 
रस्नावली नारिकाका हिन्दी भनुवाद्‌ 


समाप्त 
ग्भ 


^> [ „> कि 
विोषविवरण ( नोट ) 
प्रथम श्र 
पू० १. रत्नावी--रर्नोकी आवलि पं्तिको रत्नावी कहते ह । फलतः “मणि- 

मय माखा, र्नावटी शब्द्‌ का अर्थं हज । मणिमाला सादश्यसे नायिकाको ^रतना- 
वरी, नामसे न्यवहत किया जाता है । ^र्नावरी, को अधिकृत करके किये ग्रन्थ 
को मी रत्नावरी कहते हे । रनावटी शब्दे “अधित्य कृते मन्थे इस सुत्रसे 
भण्‌ प्रत्यय । उसका @ुवाल्यायिकाभ्यो वहुकम, इस वार्तिरूषे लप्‌ । छव्विधायक 
वाकम आख्यायिका पद्‌ सामान्यतः गद्यपद्यमय काम्यपरक माना जाता है, 
इसीर्यि यहां भी उसकी भरडृत्ति इई । “न लुमताङ्गस्य, इस सूत्रसे प्रव्ययरुच्तणका 
निषेध हो गया, भतः बृद्थादि आङ्गकायं नदीं इु९। नाटिकारूप ॒विकोव्यके साय 
अभेदान्वय होता दै, मतः खीत्व उपपन्न इआ । नाटिका उपद्पक है, उण 
२१८ पृष्ठम देखें । 


१० ६. भारतीय नाव्धाचार्यगणके मतानुसार प्रसेक नाटके नाटक आरम्भ 
फरनेके पदे कु प्रारम्भिक काय॑ करने पदृते है । जेषे पूर्वरङ्ग, सभापूजा, कवि 
तथा नाटककरा परिचय ओर आयुल । इसी आमुख को प्रस्तावना भी कहते । 
पू्वरहके अर्याहारादि वाईस अङ्ग होते हे । उन्हीं से नान्दी भी एक जङ्गहे, 
यह नाटकमिं क्रिये जाने वारे मंगलाचरणका पर्याय हे । इसमे देव द्विजत्रपगुर 
स्तुति साध नाटकीय घटनार्भोको ओर सङ्केत भी रहता है । प्रकृत नारककी 
नान्दीमे गिरिजा शब्दसे सागरिका तथा पुष्पाज्छि क्तपसे सागरिका द्वाराकी गद 
कामपूजाकी सूचना दी गई ह । नान्दी आढ या बारह पदो की होती है । पद्‌ षाव्द्से 
यहां क्या लिया जाता हे इस विषयमे मतभेद है! छुं लोग सुवन्त तिडन्त 
फो पद्‌ कहते दँ । अन्य लोग छोकपाद्‌ को पद कते है । तीसरा मत हे प्यके 
अवान्तर वाज्य पद्‌ के जते दै । एक मत यह भी हैक पदादि नियम भमान्य 

॥ इस नाटके अन्तिम मतानुसार ४ श्छोकका 


छकका मद्गकाचरण श्रिया गया है । 
नान्दीपाठे विषयमे नाटकमिं दो शरिया दिलाई देती है ऊ नाटकोमें 
(नान्यन्ते ततः प्राविशति सूत्रधारः, लिखकर मंगल पद्य दिया रहता हे । कुमे 


मद्गरु परयो वाद्‌ “नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः छिखा रहता है। भास कविके 
नाकि भथम शेखीका अनुसरण किया गया हे ओौर भयिकतर नाटककार्योने द्वितीय 
ेटीको ही अपनाया हे । भ्रङृत नारकमे भी द्वितीय शोकीका ही समाद्र दैखते है । 

नान्दीपाढ कौन फरे इस विषयमे नाको कोद सूचना नष्ठी दी रहती 


। भरत सुनके मतानुसार सूत्रधारको नान्दीपाठ करना वाये, (सूत्रधारः 
पञब्ादीं मध्यमे स्वरमाभितः” संस्कृत नाटकेमि नान्दी प्यके वाव मिलनेवाछे 
१४ रल्ना० 





२१० रत्नावली । 


“नान्यन्ते सूत्रधारः, इस रेखका यही अभिप्राय 
ः म्राय नान्दीपाठ 
किया वी सूत्रधार नान्दी पद रेनेके लि तता 
द वाद्‌ आास्थापक कर््तन्य कथावतार भाषण 
करता हे । यदि उप्यक्त रेखका यह अर्थ॑होता फ़ नान्दीपा करनेवाठे 
पात्रके चरे जाने पर सूत्रधार प्रवेश करता है, तो “नान्यन्ते ततः प्रविशति म . 
धारः" यही छिखनेकी प्रथा होती । पूर्वरङ्ग अथवा तदङ्गभूत नान्दीपाठ त 
सूत्रधार चा जाय ओर उसके वाद्‌ आस्थापक नामका पात्र भ्रवेशा करके भागेका 
कार्य करे, यह प्रथा अवलुप्तसी हो चली है । इसी र 
। इसी बातको टदृष्टिकोणमे रखकर 
साहित्यदपणमे लिखा है "इदानीं पूर्वर 
सारि गस्य सम्यक्‌ प्रयोगाभावादेक एव सूत्र 
एः स्व॑ योजयति" इति व्यवहारः । र्का व्यवस्थापकको सूत्रधार करते ह । 
शाोपकरणादीनि सूत्रमित्यभिधीयते । सूत्रं धारयतोत्य सूत्रधारो निगयते" ॥ 
पृ० १३. “भरतपुत्र, यह सूत्रधारका सम्बोधन है । भरतनाव्यकलाके आर्यं 
माने जाते है, उनका पुत्र होना नाव्यकलाकी स्वामाविकता वताता है । स्वाभा. 
विक नाव्यकला होनेसे सूत्रधारका गौरव वद़ जाता है । इसील्यि यह पद्‌ 
उसकी प्रतिष्टठाका योतक दै । “सरस्वतीपुत्र' कष्टकर जिस तरह (भवभूति, क! 
सम्मान प्रकट करिया जाता है, भरतपुत्र ककर उसी भांति सूत्रधारको आदत 
क्रिया गया है। 
प° १४. सिंहल--एकं द्वीप । यह लद्काके समीप था। सिंहर लङ्का ही है यह 
समन्नना श्रम है। भागवते छिखा है-जम्ुदरीपस्य च राजचुपद्वीपानषटौ दोक 
उपदिदान्ति, तद्यथा-सवरणप्रस्थश्चन्द्रणुक्टावक्तंनो सुदाहरणो रमणको लङ्का सिंहलः 
पाञ्चजन्यश्चेतिः। इसमे आढ दवीप गिना दिये गे दँ । भगर ंका सिंहर ही होता 
तो आठ द्वर्पोका उपक्रम करना असद्गत होता । 
पृ० १५, कौडचाम्बी--यह नगर प्राचीन समयमे भघुनिक इलाहावाद के समीप 
कहीं पदता था । वह्‌ शः के पुत्र द्वारा वसाया गया था । दर्तिण पाञ्चाल की राज- 
धानी दुपद्के वाद हस्तिनापुर म मि गई । महाभारत-अश्मेधपवं में कौशाम्बी 
का नाम भया दे । शो गङ्गयाऽपहते हस्तिनापुरे कोशाग्नयां निवत्स्यति, । १४।२१।३ 
माम पदता हे पाञ्चालो की राजधानी हस्तिनापुर के वाद्‌ कौशाम्बी हु, जो 
आजकल इलाहावाद्‌ से ३० मीरः पर “कोसम' नाम से अवस्यित द । 
ङु इटाछियन पण्डित रामायण के पाठ मे “कुदाव' टिखकरं ऊुशाम्ब का रूप 
विकृत कर दिया दे । परन्तु वामन तथा कारिकाकार ने “कुशाम्बेन नित्त 
कौकाम्वी नगरी, यही पाठ माना है । “जेनर किमः साहवके शोधके सिसिखे मे 
भ्रस्थरकशिका मिरी थी जिसपर को्ाम्बी का उक्ञेल था। कथासरित्सागर के 
निम्नछिखित अवतरण से पता चरता हे कि कौशाम्बी वस्सदेशके मध्य मँ थी । 
अरस्तिवत्घ इति ख्यातो देशो दरपोपशान्तये। स्वग॑स्य निमितो पात्रा रतिम इव ्षितौ॥ 


नोटस । २९१ 


कोशाम्भी नाम त्ास्ति मध्यमा मदापुरी । लच्मौविलासवसतिभंतलस्येव कर्णिका ॥ 


त्यां रादा शतानीकः पाण्डवान्वयसम्भवः। जनमेशयपुत्रोऽभूत्पौत्रो राः परीक्षितः॥ 
कथासरित्सागरः ! ९।४।६ 


इसी उपपत्ति ॐ आधार पर उसे वत्सपत्तन भी कहते ये, जैसा कि हेमचन्द्र ने 
अपने कोश मेँ खा है । 

(करोशाम्बी वत्सपत्तनम्‌, इति । 

प° २१, प्रधोत को हस नाटक मेँ वासवदत्ता का पिता माना है श्र्योतस्य सुता 
वसन्तसमयस्स्वं चेतिः! कथासरिस्सागर मे वासवदत्ता के पिता का नाम “उज- 
यिनीश्वर चन्द्रम्ासेन' छिखा हे । कथासरित्सागर छा आधार गुणाढय की बृह 
स्का मानी जाती हे । बुहत्कथा लोक कथा्मो का संग्रह है । अतः टो सकता हे कि 
उस्म कैसी ही कया ्ो । इस कथा को वास्तविक वताकर यहां के ग्रन्थको दूपित 
करना भनुचित होगा । काछिदसने भी मेषदूत मे वासवदत्ता के पिताक रूपभे 
भ्रधोत का ही उल्छेख किया है ्रयोतस्य प्रियदुहितरं वत्सराजोऽत्र जहं , । 

० २६, संस्मरयति-स्य धातु से णिच्‌ प्रत्यय । उत्कण्डा अर्थं मँ स्मर धातुको 
घटादि माना गयाहे। घटादि ष्टोने से स्मारयति मे इस्वता करके स्मरयति वन 
जाता है । यहां पातार विषयक उत्कण्ठा का कारण समर्थन करने के टिये पौराणिक 
कथा आधार है ! उद्यन को वाल्यावस्था मँ किसी स॑ ने पाता रोक में पर्चा 
दिवा था, वहां से उन्हें किसी मान्त्रिक फी कृपासे मुक्ति प्राप्त हई थी । इसीच्यि 
उर पातारु रोक का प्रत्यस् दुकंनावसर मिला था । यह वात रत्नावली की विधु- 
भूषण गोस्वामी वारी टीका मे लिखी हे । 

प° २७. सुङकायित--मुकुक शब्दका पाठ शादि मँ नहीं है, इसको रो्ि- 
तादिया शब्दादि भी नहीं माना गया है, एसी दा मे क्यद्‌ अथवा क्यप प्रत्यय 
भ्रा नहीं है, अतः यह पद जसाधु है एेसा कहा जाता है। परन्तु इस पद्‌ की 
साधुता का इसप्रकार उपपादन करता ह-युङल से मतुप्‌ प्रस्यय भुकुरुवत्‌” । 

श इव आचरन्ति, इस विग्रह मे “कसः क्यङ्‌ सलोपश्च, । "विन्तो. 
खसे मतुब्‌ लक्‌ र गया सुकुल +य । अङृत्सा्वधातुकयोदीर्घः, से दीधे । मुक 
खाय से कमत्यय = सुद्लायित । यद्यपि कुलायः अकर्मक हे तथापि उससे णिच्‌ 
भ्रत्य करके तव क्त प्रस्ययसे सकर्मकता भी समर्थित की जा सकती हे। न 

९० ३७. मूले इत्यादि । इस शलोक मे ऊठ कविसमय को मानकर कल्पना की 
गहै । संस्कृत साहित्य की कु मान्यतां ई जिसे ((णफषलण्म) कहा जासकता 
है। उनके विषय भे कविर की कविता के आधार पर ङु नियम बन गये है 
जिन्ड नहीं मानने पर भसिदधि विरोध का भपराधी वनना पदता हे । लियो फे 


२९१२ रत्नावली । 


स्पश से प्रियङ्कुरता फूकूती है, मयकी कुष्ठो से वकुरु फूल प्रकट करता हे, पादा- 
घात से अशोक की कलियां प्रकट होती ई, क्रोध का वणं रक्त होता टै, वियोग की 
पीदा से युवर्को की छाती फट जाती हैः इत्यादि इत्यादि इसी तरह की मान्यताप्‌ 
है। कविसमय के विषय मे इयत्तापरिच्छेद नहीं किया जा सका है । भराचीन 
परम्परा की रक्ता के ठिये ही इनको मानते आना क्त्य हो गया हे । हनी विरोष 
जानकारी के छ्यि रीति ग्रन्थ देखें । 


प° ४१. मदनमहोव्सव। यह एक प्रकार का उत्सव है जो प्रेम के देवता|कामः 
की भाराधनामे मनाया जाता था। इसका समय वसन्तागमन ही था। भव इस 
उत्सव का स्थान "होली" को मिक गया है । मदनमदोत्सव का प्रचार पुराने जमाने 
भँ भारतम ही नहीं यूरप मे भी था। राजां की विरासिता का यह एक प्रकार 
भेद ही माना जा सकता है । राजागण की देखा-देखी आम जनता म भी कद द्र 
तक इस तरह के उर्सवका प्रचार रहता था । 

प° ४२. कुसुमावचय । अव उपसग 'चि' धातुसे अच्‌ प्रत्यय । चिधातु से घ 
परत्ययके लिये एक खास सूत्र है--'हस्तादाने चेरस्तेये" । जहां अवचायपद्‌ा प्रयोग 
होगा, वहां इतना अर्थग्यङ्गथ होगा कि फूल हाथसेही तोड्‌ रेने की योग्यतामें 
हे। उन्हे पानेकेल्यि पेड़ पर चदना या ओर कोई उपायान्तर नदीं करना पडता 
हे ओर चोरी नदीं है। जसे “अन्यत्र यूयं कुसुमावचायं कुरुध्वमत्रास्मि, रेसी 
स्थिति में यहां "अवचय पदका प्रयोग वैयाकरर्णोको खटकेगा, अतः यही मानना 
पदेगा करि सागरिका कुं उचे दृक्तौ पर चढ़कर एूललेतीथीया रग्गीकी 
सहायता लेती थी। रसा मान टेनेके वाद्‌ कोई आपत्ति नहीं रदैगी, चोरी से 
फूक लेकर अपने प्रमो की पूजा कर रही थी यह वात भी इस पक्त मेँ सहायक 
ही होगी। 

पृ० ४५ वरिश्राजमे । इस श्लोक मे अकार दोप है । “छता इव त्वं विध्राजसे" 
इसमे सामान्य धरम समर्पक करिया मध्यमपुरूप की है, उसका अन्वय त्वं के साथ 
होगा क्रन्त लता के साथ उसक्रा अन्वय विना पुरुपन्यत्ययके नहीं होगा । यही 
इ अलङ्कारगत भग्नप्रक्रमता दोष । यदि यह दोष हटाना हो तो प्रिये--इस 
सम्बोधन पदके वाद्‌ "भवती" इसका अध्याहार कर श्लोकम विभ्राजते यदी पाः 
छर देना चाहिये । वैसा कर देनेसे किसी प्रकारका दोष नहीं रहेगा । 


-नकभ्कण्- 


द्वितीय अङ्क 


प ५४, श्रीपर्वत--शरीपरवत पक दिवजीका प्रसिद्ध मन्दिर दै। जो देन 
(26००2) ्रान्तस अवरियत हे । इसकी वदी भ्शंसा है । रोक इसे दवादश ज्योति" 
हिद्गमेतेएक मानतेद। मारतीमाधवम भवमूतिने इसका उरे क्षिया दे1 ध्वन्या 
लोकी रोचन नामक ठीकामे आचाय अभिनवगु्ने श्रीपवताद्योऽपि नैवंविधं 
सिदध विदध्युः, लिला दे, जिससे उस स्यानकी सिद्धिकेत्रता प्रकाशित होतीदहे। 

पृ० ६९ दोहद्‌-गभावस्था्मे चिर्योके अभिरापको दोहद्‌ कहा गया दे । दोहदके 
देनेसे सन्ताने रुणाधिक्य होता हे पेखा आयुर्वदवारे मानते रै । 

“दोददस्यप्रदनिन गभो दोषमवाप्ठुयात्‌। वैरूप्यं मरण वापि तप्मत्कायं प्रिव चियाः' 
कविर्येनि दोहद्‌ शग्दका कु व्यापक अर्थं मानकर शुस्पोद्रमकमोषधम्‌, “क्रिया 
दिकेषो वा येनाकाले स्याककुसुमोद्रमः के अभिप्रायम प्रयोग किया दे, छिखा हे- 
मदीष्दा दोददसेकशकेरकालिकं कोरकमुद्विरन्ति" 
@कुषुमं कतदोददस्त्वया यदशोकोऽयमु दीरयिष्यति' 

दोहदशब्द पर "हौनैरे' साहव ने छिखा है किप ८९७०३ न्शादको0 एत्णाभ 
भफा०८९७ ऽणो) 9३ तण त° एषृ रोपतैणट ता ऋणिनः ध्९९७ ९00 लादटा०७७ ए 
0 भणण १००९३.) (दोहद्‌ उस मदादि को कहते है जिसके प्रभावसे दुम 
छता समयमे फलते है ) । 

¶० ७८. कुरकुरायते--पष्िरवका अनुकरण ऊुर हुमा, उससे ढाच्‌ परस्यय करने 
पर दिष्व हो जानेसे कुरफुरा जा, जव “खोहितादिडाज्‌भ्यः क्यष्‌, करने से उमय- 
पद्‌ होता है, कुरकुरायति, ऊरङुरायते । कुद रोगोनि कुरकुरायति, यही पाठभी 
माना ह । डाचि बटुटं दवे भवतः, इसी वार्षिके वरुपर द्वित्व होता दे । “पटपटा- 
यते, इत्यादि प्रयोर्गोके समान यहां भी व्यवस्था जाननी चाहिये । 

४० ९३. तावक--तव इदं तावकम्‌ । एकवचनान्त युष्मद्‌ से भण्‌ प्रत्यय, 
(तवकममकावेकवचने इससे तवकादेश । यदि युप्माकमिदम्‌' पेखा विग्रह रदेगा 
तो यौप्मक रूप होगा । युप्मद्‌ शब्द्‌ पुकवचनान्त से खञ्‌ प्रत्यय होने पर ताव- 
कीन रूप होगा । वहुवचनान्त युष्मद्‌ से खज्‌ प्रत्यय करने पर श्यौप्माकीण, 
होगा । इसी तरह की व्यवस्था (मामक, “मामकीनः, “अस्माक, “अस्माकीन, के 
च म मी होगी । युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्द्‌ से {द्‌ प्रत्यय करने पर “त्वदीयः, 

मदीय' युप्मदीयः, अस्मदीय" रूप होते ईँ, यहां भी एकदचनान्त तथा बहु- 
वचनान्त ग्रकृतिकृत हौ जर्थभेदसे रूपभेद होता हे । 

प° १०६. घुणाकर-रुकदीमें धुन रग जाता है, उसके काटनेसे कभी कभी 
को जङराकार चिद्व बन जाता हे । उस चिद्ध के देखनेसे किसी भद्धर की रतीति 


रशे रत्नावली । 


हो जाती है । घुन कौ इच्छा अन्तर छ्खिने की नहीं 

रने पर भी निस तरह 
अक्षर वन जाते, उसी तरह अकस्मात्‌ कुदं से कु टो जाने पर घुणा्तर रीति 
कही जाती हे । इसे अंग्रेजीमे ०५०९०४५] ००००१९०९ कते हे । इसका न्यवहार 


घुणाक्षरन्याय शब्दसे भी होता है । 
= 


ठतीय श्रङ््‌ 
ष ११६. कुसुमधन्वन्‌--'कुसुमं धनुः यस्य इस विग्रहम वदुप्रीहिसमास 
होनेसे कसुमधनुप्‌ फसा रूप हुजा, उसमे धनुषश्च इस सूत्रसे समासान्त 
अनङ्‌ होता है । यह वेकल्पिक दै, भतः 'कुसुमधन्वा, ओर “ऊुसुमधनुः” दोनों 


खूप होते हें । 
प° ११६. विप्रतीपम्‌--'विग्रतिगता आपो यस्मिन्‌" इस विग्रहम समासान्त 


(अप्रत्यय होगा । अप्‌ शब्दगत अकार द्रधन्तरूपसर्गभ्योऽप ईत' इस सूत्रसे ईकार 
के रूप मे बदल गया । समीप, द्वीप, इत्यादिवत्‌ । विप्रतीप का अर्थ होता है "विरुद" । 

प° ११६. पञ्चताम्‌--पञ्च ाब्दसे भाव मेँ तर्‌ प्रत्यय होकर भधं हुमा एक का 
प्च होना । इस शब्दसे गृल्युरूप अरथप्रकट होता है । यह संसार किति, जल, पावक, 
गगन, समीर या एप, भए, 87९, जकः, ९0लः नामक पाच तस्वोकि समन्वय 
से वना हुआ दे, इनका एक होना ही इसका जन्म तथा इनका पांच होना-अरग 
अलग होना, स्यु हे । इसीखिये पञ्चता या पद्त्वमल्युपर्याय वन गया हे । "पञ्चत्वं 
तयुरेत॒ भूतनिवहाः स्वांशे विशान्नु धवं, धातारं प्रणिपत्य नश्रशिरसा तत्रापि याचे 
वरम्‌ । तद्वापीषु पयस्तदीयुकुरे अ्योतिस्तदीयाङ्गण-ज्योग्नि न्योम तदीयवत्मसु 
धरा तत्तारबन्तेऽनिटः, ॥ इस पद्मे भी इस पल्चभूत विख्यनके आधार पर ही 
कल्पना की दीवार खड़ी की गई हे । 

पृर० १२३. प्रत्यायनाम्‌-यहां प्रत्यायना शब्द्‌ का अर्थहै, प्रतीति कराना, 
बुश्वाना, तसल्ली देना या आश्वासन । इसीयिये यहां इण्‌ धातु को गम्‌ भदे नहीं 
इजा । रति + इण्‌ + गिच्‌ +युच्‌" यही इसकी साधन प्रक्रियाहे। इण्‌ धातु से 
णिच्‌ प्रत्यय करने पर गम आदेश होता है । किन्तु अवोधन बुञ्चानेसे भिन्न अर्थम । 
“णौ गमिरोधने" यही सूत्र हे । 
परु" १२३ सरोरदिण्याः--“सरसि रुहन्तिः इस विग्रह में “रुह धातु से इगन्तव- 
परयुक्तक प्रत्यय । सरोरुह" से तद्धित इन्‌प्रत्यय । जैसे कमलिनी वेसे सरोरहिणी । 

पृ० १३३. प्रावृपि--्रकपैण वर्षन्ति यत्र सा प्रघट्‌ । अधिकरणे क्षिप्‌ । प्र+ 
वृष्‌ + किप्‌ । नदिष्ृतिबरृपिव्यधिरचिसहितनिपुक्योः इससे प्र मे भको दी । 


जैवे--उपानत्‌ , नीघरृत्‌ इत्यादि । 
~< 622 


नोटस ॥ २१५ 


४ 
व (छजाले, पेखा पाठ दै । उसकी 
० १५६. रनावति-किसी किसी पुस्तकर्म कना" पेखा पाठ द ॥ उल 
(म छिये कञ्जा उपपद ला धातुसे श करना होगा । इसी 
कष्टकल्पना को देखकर हमने उस पाठका आद्र न ॥ 
पु १७०. हास्तिक--हस्तिनां समूहो हास्तिकम्‌ । अचित्तहस्तिधेनो्टक्‌' 
। इन्‌ भागका टिरोप । ८ 
स -इन्द्राणाम्‌ इन्द्रियाणाम्‌ जाम्‌ जावरकम्‌ कम 
इन््रजारम्‌, इन्द्रजालेन दीन्यति, इस विग्रहम ठकूप्रत्यय । आजकल इन्द्रजारुको 
109० सौर रेनद्रनालिकिको एणा” कहते है । पुराने जमानेम भी इस विद्याका 
यहु ही प्रचार था, इसके दवारा मनोरज्ननका काम अच्छी तरह होता था। इस 
विषय पर संस्कृतसादित्यमे वहत लिखा गया हे, इसके द्वारा सभी तरहके तन्त्र- 
मन्त्रे कायं होते थे, एेखा पुस्तकेमिं लिखा गया है । आजकरु भी कुच पदे छ्खि 
रोग इस कार्यम सफकता पा रहे दै, परन्तु जव इनका उपयोग केवल हस्तलाघव 
तथा ङं ज्यायामिक अभ्यासके ऊपर नि भर करता हे । तन्तरमन्त्र वारी वात भव 
19० मेँ नहीं रह गई हे । 
प० १७९ त्रिदुा--त्रिदृश शब्दका अर्थं है देवता । देर्वोकी वेदोक्त संख्या ३३ हे, 
इसीर्यि श्रिरादृत्ता ज्यधिका च संख्या येपाम्‌" इस रूपमे उन्हें त्रिदश कते 
| समासान्तऽच्‌ प्रत्यय हुआ है, अतः यह अदन्त शब्द्‌ है । कुदं रोग 'तिखः 
दशाः येषाम्‌ देवा अर्थं करते ई, उनके मते देर्वोकी तीन ही जवस्था्यँ--वाल्य, 
कैशोर, यौवन-होती हँ । उनका वार्धक्य नहीं ` होता ह, इस वातको कालिदासने 
भी कहा है--'विततेशानां न च खलु वयो योवनादन्यदस्ति, 1 
प° १८६. ावाणक-रावाणक एक स्थानका नाम है, यह ॒वस्सकी राज- 
घानीके आसपासमे था । उस स्थानम उद्यन शूगयाविहार ओर मनोविनोदके 
स्यि यदाकदा रहा करते थे । एक वार एेसी ही स्थितिमे यौगन्धरायणने अफवाह 
फैला दी थी कि उद्यनकी पटरानी वासवदत्ता आवासमे भाग ल्ग जानेसे जल 
गई । इस कथाका विस्तृत रूप कथासरित्सागरमे हे 1 
प° २०७. तरेविष्टप- त्रिविष्टपे भवाः त्रेविष्टपाः = देवगण । त्रिविष्टप का अर्थं 
हुभा ठृतीय रोक = स्वर्ग । उसे तृतीय लोक इसलिये कहते ईँ किं पातार हुजा १, 
मर्त्यखोक २, स्वगरोक ३। पुराने जमाने कोक स्वगके साथ सम्बन्ध रखते 
थे । अनेक राजामहाराज स्वर्गसे यातायात कायम रखते थे । इन वातौको तथा 


आ्यौके जदि वासप्रसधति विषर्योको रुषयमें रखकर विद्वार्नोनि आधुनिक तिज्वतको 
ही प्राचीन स्वगरोक माना हे ! 


लक 


रतावली-नाटिका-गतानि च्छन्दांसि सलक्षणानि 


१ अनुष्टप्‌-श्लोके षष्टं गुरु ज्ञेयं सत्र लघु पतम्‌ । 
दविचतुःपादयेहस्वं सप्तमं दी्षभन्ययोः ॥ 
( १ मे रहे २२ शः श्लोक उदाहरणम्‌ ) 
२ आयां च्याः पादे प्रथमे द्वादशमात्रास्तथा वृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके प्चदश साऽभर्या, ॥ 
(१ मे अङ्के ६ टः श्लोक उदाहरणम्‌ ) 
१ इन्द्रवजा-- स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः” । 
४ उपेन्द्रवज्ञा- उपन्द्रवश्ना जतजास्ततो गौ" 1 
५ उपज।तिः--श्रनन्तरोदीरितलदमभानौ पादौ यदीयदुपन्नातयस्ताः' । 
( द्वितीये दे १५ शः श्लोकल्नयाणामेषायुदाहरणम्‌ ) 
६ पुष्पिताम्रा-शरयुनि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगा पुष्पिताप्रा 
( यथा प्रथमेऽद् चतुय: श्लोकः ) 
७ प्रथ्वी--'जसौ जसयला वसुप्रहयतिशच पृथ्वी गुखः” 
८ दितीये श्रह षोडशः श्लोको यथा } 
८ प्रहर्षिणी- म्नौ ओौ गल्निदशयतिः प्रदर्षिणीयम्‌' 
( यथा द्वितीयेऽदधेऽ्टमः श्लोकः ) 
९ माल्िनी--ननममययुतेयं मालिनी भोगिलौकंः 
( दितीयेऽङके चतुर्दशः श्लोको यथा ) 
१० बसन्ततिलक्ा-“उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौगः' 
( प्रथमेऽद् विंशः श्लोको यथा ) 
११ शादूलविक्रीडितम्‌--सूर्याशैम॑सनाः स्ततः सगुरवः शादलविकोडितम्‌' 
( शस्या नाटिकाया श्रायः श्लोक उदादरणम्‌ ) 
१२ शालिनी--“मात्तौ गौ चेच्छालिनी वेदलोक 
( दवितोयेऽड त्रयोदशः श्लोको यथा ) 


रत्नावली-नाटिकागताः सूक्तयः । २१७ 


१३ खग्धरा-श्भ्नैरयानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता खग्यरा कौीतितेयम्‌' 
( प्रयमेऽड ठृतीयः श्लोको यथा } 
१४ हरिणी-नसमरसलागः षडवेदेयैर्दरिणी मता 
८ ठृतीयेऽदधे नवमः श्लोको यया ) 
१५ शिखरिणी--रसे श्रना यमनस्मलागः शिखरिणी" 
( यथा द्वितीयेऽद्ध त्रयोदशः श्लोकः ) 





रत्रावली-नाटिकागताः सूक्तयः 
१ द्ीपादन्य्मादपि मण्याद्पि जलनिषेर्दिंशोऽप्यन्तान्‌ । 
श्रानीय मटिति घटयति विधिरभिमतमभियुखीभूतः ॥ 
२ कष्टोऽयं खलु भूत्यभावः। 
३ न कमलाकरं बजेयितवा राजहंस्यन्यत्राभिरमते । 
४ अचिन्त्यो हि मणिमन्त्रौषधीनां प्रभावः । 
४ दुर्वारं डुसुमशरज्यथां वहन्त्या 
छामिन्या यदभिहितं पुरः सखीनाम्‌ । 
तद्भूयः शुकशिश॒सारिकाभिरक्तं 
धन्यानां श्रवणपथातिथित्वमेति ॥ 
& इयमनध्रा वृष्टिः । 
७ किं पुनः साहसिकानां पुरुषाणां न सम्भाव्यते 1 
८ धुणात्तरमपि कदापि सम्भवत्येव । 
‰ भ्ङृष्टसय प्रेम्णः स्वलितमविषद्यं हि भवति। 
१० मनश्चलं भ्रकृत्येव । 
१९१ तीव्रः स्मरसन्तापो न तथादौ वाधते यथासन्ने । 
तपति प्रावृषि नितरामभ्यणेजलागमो दिवसः ॥ 
"न्च्ज्क्नण्-- 


सलक्षणा नाटकीया विषयाः । 
स्वगतम्‌ ( श्रात्मगतम्‌ )--्श्ाव्यं खलु यद्रस्तु तदिह स्वगतं मतम्‌ । 


परकराशम्‌- 
छअपवाये-- 


जनान्तिकम्‌- 


नेपथ्यम्‌-- 
नाटिका- 


श्र्ध- 


नान्दी- 


वशनान्य प्रकाशं स्यात्‌" । 

11111. “*"" तदूभवेद्पवारितम्‌ ॥ 

रहस्यं तु यदन्यस्य प्रादृत्य प्रकाश्यते । 
त्रिपताककरेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌" । 
्न्योन्यामन्त्रणे यत्स्याज्जनान्ते तल्जनान्तिकम्‌' 
नटानां वेषपरिप्रहस्थानम्‌' 1 

नाटिका क्लृप्ता स्यात्‌ ्रप्राया चतुरष्टिका । 
प्र्यातो धीरललितस्तत्र स्यान्नायको दपः ॥ 
स्यादन्तःपुरखम्बद्धा सङ्गीतन्याएताऽवा । 
नवानुरागा कन्याऽत्र नायिका दृपवंशा ॥ 
सम्प्रर्तत नेतास्यां देव्याच्रासेन शङितः। 
देवौपुन्भवेज्जयेषटा पभरगट्भा वरपवंशजा ॥ 

पदे पदे मानवती तदश सङ्गमो दयोः । 
वृत्तिःस्यात्‌ कौशिकी स्वल्पविमषौः सन्धयः पुनः ॥ 
श्र्यक्षनेत चरितो रसभावसमुज्ज्वलः । 
भवेदगूढशब्दाः ्ुद्रचूणैकसंयुतः ॥ 
नानेकदिननिर्थत्यं कथया सम्धरयोजितः । 
श्रावश्यकानां कार्याणामविरोधाद्धिनिरमितः ॥ 
अतयक्षचित्रचरितैय्ो माव रसोद्धवैः 
श्रन्तनिष्कान्तनिखिलपात्रोऽष् इति कीप्ितः" ॥ 
श्राशीर्ववनसंयुत स्त॒तियेस्मातपयुज्यते । 
देवद्विजटृपादीनां तस्मा्नान्दीति संता ॥ 
मङ्गलयशङ्खचनद्रारजकोककैरवशंिनी । 
पदै द्वादशमिरश्टमि पदेषत" ॥ 


खलक्तणा नाटकीया विषयाः । २१६ 


सू्रधारः- नाव्योपकरणादौनि सूत्रमित्यमिघीयते । 
सूध्रं धारयते यस्तु सूत्रधारः स उच्यते" ॥ 
भ्रस्तावना-- नटी विदूषको वापि पारिपाश्विक एव वा 1 
सूत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र कुर्वते ॥ 
वित्रवाक्मैः स्वकार्योत्थैः पस्तुता्तेपिभिमिथः । 
श्रामुखै तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रष्तावनापि सा" ॥ 
विष्कम्भकः-- 'वृत्तवत्तष्यमाणानां कथांशानां निदशंकः। 
संकषपतार्यस्तु विष्कम्भ श्रादावद्धस्य दर्शितः" ॥ 
्रबेशकः-- ्रवेशकोऽलदात्तोक्तया नीचपात्रप्रयोजितः । 
्डूद्ययान्तर्विजञेयः शेषे विष्कम्भके ययाः ॥ 


नायकः-- त्यागी कृती कुलीनः सुश्रीको रूपयौवनोत्साहौ । 
दक्षोऽनुरक्तलोकस्तेजो वैदरघ्यशीलवान्नेता' ॥ 
बिदूषकः-- कुषमवसन्तायभिधः कमंवुवेषभाषायैः। 


हास्यकरः फलदरतिर्विदूषकः स्यात्स्वकरमश्चः' ॥ 
काव्यस्थापना--भूर्वरकतं विधायैव सूत्रधारो निवर्तते । 

प्रविश्य स्थापकस्तदवत्कान्यमास्थापयेत्ततः 1 

दिन्यमरत्यै स तद्रुपो मिश्रमन्यतरस्तयोः । 


+ सु चेदस्तु बीजं वा सुखे पात्रमयापि वाः । 
सत्र बीजम्‌--द्वीपादन्यस्मादपि' इति । 


स्थापकका्म्‌-रं प्रसाय मधुरैः रलोकैः काध्यार्थसु चैः । 
रूपकस्य कवेराल्यां गोत्रायपि स कोर्तयेत्‌ ॥ 
ऋतुं च कचिद्‌ प्रायेण भारती उत्तिमाध्रितः' । 
शत्र परायेशोति कथनादत्रनाटिकायां नर्तुकोर्तनम्‌ । 
भारती वृत्तिः-- “भारती संस्कृतप्रायो वागृन्यापारो नराध्रयः” । 
भारत्यङ्गानि-- (तस्याः प्ररोचना वीथो तथा परहसनामुखे । 
अ्नान्यत्रोन्मुखीकारः भ्रशंपातः परोचना । 
अच प्ररोचना-श्रीदषो निपुणः कविः” इत्यत्र । 
र्तानासभेदाः--उदुषात्यकः कथोदुषातः भयोगातिशयस्तया । 
अवततेकावलगिते पच प्रस्तावना -भिदाः' । 


२० रत्नाबली । 


श्चत्र कथोद्धातः । 
कथोद्धातः- सूत्रधारस्य वाषयं वा समादायार्थमस्य वा 1 
भवेत्पात्रप्रवेशब्षेत्‌ कथोद्धातः स उच्यते" । 
शत्र द्वीपादन्यस्मादपिः इति सृत्रधारवाक्यनादाय यौगन्धरायणप्रवेशः । 
पताकास्थानकम्‌-- यत्रां चिन्तितेऽन्यत्मिस्तल्ङ्गोऽन्यः प्रयुज्यते । 
श्रागन्तुरेन भावेन पताकास्थानकं तु तत्‌" ॥ 
तदुमेदेघत्र चतुर्थं घटते । 
चतुथेपताकास्थानम्‌--्यथों वचनविन्यासः सुरिलष्टः कान्ययोजितः । 
्रधानारयान्तरपिक्षी पताकास्थानकं परम्‌ । 
शत्र “उदामोत्कलिकाम्‌' इध्यादिपये भात्यर्थसुचना । 
बीजम्‌- श्रहपमात्रं समुदं बहुषा यद्विसपति । 
फलस्य प्रथमो हैतुर्वीजमित्यभिधीयते' ॥ 
शत्र वत्सराजस्य रत्नावली प्राप्तौ हेतुर्यो गन्धरायणव्यापारो बोजम्‌ । 
निन्दुः- “श्रवान्तरार्विच्छैदे विन्दुरच्छेदकारणम्‌' । 
यथात्रानङ्गपूजासमापतौ कयार्थविच्छेदे सति “उदयनस्येन्दोरिवोदीकते' 
इति श्रुत्वा खागरिका-कथमेष ख उदयनः" इत्यादिभवान्तरार्थ स्मारयति । 
कायेम्‌- श्रपेक्षितं तु यत्साघ्यमारम्भो यज्निबन्धनः । 
समापनं तु यत्सिद्धथै तत्कार्यमिति सम्मतम्‌ ॥ 
कार्यावस्थाः-- “अवस्याः पकाय प्रारन्धस्य फलािमिः । 
प्ारम्भ-यतन.प्रा्याशा-नियता्ति-फलागमाः' ॥ 


श्रारम्भः- “मवेदारम्म श्रौट्टकयं यन्मुख्यफलसिदधये' 1 
त्र रत्नावल्यन्तःपुरपरवेशार्थ यौगन्धरायणस्यौत्ुक्यम्‌ । 
प्रयत्नः- “ग्रयत्नस्तु फलावाप्तौ ग्यापारोऽतित्वरान्वितः' । 


शत्र रताठल्याधित्रद्नादिर्ैत्सराजसद्नमोपायो यक्तः। 
्राप्त्याशा--उपायापायशङभ्यां पत्या प्रा्तिषम्भवः" । 
शत्र वेषपरिवर्तन।भिषरणो उपायौ, वासवदत्ताभयमपायस्ततथ सद्माशाऽनिष्वयः । 


प्रा्ति- शछ्पायाभावतः प्रा्िर्नियता्षिस्तु निता । 
शत्र देवीलक्षणापायस्य तस्रसादनेन निवारणाचियताफलस्य प्रा्ठिः । 


सलक्तणा नाटकीया विषयाः । रर 


कलागमः-- सावस्था फलयोगः स्याः समप्रफलोदय :॥" 
शत्र रत्नावलीलामध्वक्वत्तित्वलक्षणफलान्तरसदितः । 
सन्धिः- “श्न्तरैकारयसम्बन्धः सन्धिरेकान्वये सति' । 
पञ्चसन्धयः युस परतिश्ुखं गर्भो व्रिमशं उपरतिः । 
इति पशास्य मेदाः स्युः" 1 
युखम्‌- शयत्र वौजसमुत्पत्तिर्नानार्थरससम्भका । 
प्रारम्मेण समायुक्ता तन्युख परिकाीत्तितप्‌! } 
शत्र प्रथमेऽदे । 
प्रतियुलम्‌- "फलप्रधानोपायस्य मुखसन्धिनिवेशिनः । 
लच्यालच्य इवोदमेदो यत्र प्रतिमुखश्च तत्‌” ॥ 
श्मत्र द्वितीयेऽङ्के 1 
गमैः- फलप्रधानोपायस्य ्रागुद्धि स्य किंन । 
गभो यत्र सपुद्धेदो हासान्वेषणवान्‌ मुहुः" 1 
श्रत्र द्वितीयेऽद्े एव । 
विमशैः- शयत्र सुल्यफलोपाय उद्धिन्नो ग्भतोऽधिकः । 
शापा्यैः सान्तरायश्च स विमशं इति स्प्रतः' ॥ 
श्रत्र तृतीयेऽ, नाटिका स्वल्पविमरोति कृत्वा नास्य स्फुटता । 
निबेहणम्‌- "बीजवन्तो सुर्य विप्रकीर्णा यथायथम्‌ । 
एकार्थमुपनीयन्ते यत्र निर्वहणं हि तत्‌" ॥ 
अत्र तुर्ये । 
एषामङ्गानि यान्यत्र प्रकाशे समागतानि तानि लक्षणनिरदशपुर- 
स्सरमुपक्रम्यन्दः- 
परिकरः- यदुतपन्नरयवाहु्थं ज्ञेयः परिकरस्तु सः । 
य॒कि-- सम्प्रधारणमर्थानां युक्तिरिस्यभिधोयते । 
समाधानम्‌- बोजार्थस्योपगमनं तत्खमाधानमुच्यते ! 
परिभावना-- कृनूदलोत्तरावाचः प्रोक्ता तु परिभावना 1 
करणम्‌- करणं पुनः, भकृतार्थघमारम्भः । 
विलोमनम्‌-- यणनिर्वणंनैव विलोमनमिति स्तम्‌ । 
ख्दूभेद्‌ः-- बीजायेल्य भरोदो यः स दद्द इति स्तः \ 


२२२ 
प्ाप्ति- 


तापनम्‌- 
प्रमनम्‌- 
उपन्यासः-- 
परिसखपेः-- 
विरोधनम्‌- 
वजरम्‌- 
उदाह्रणम्‌-- 
मागः- 
संग्रहः- 
अधिबलम्‌- 
क्रमः-- 


अनुमानम्‌-- 
बोटकम्‌- 
इदवेगः- 
अपवादः-- 
शक्तिः- 
चलम्‌- 
उ्यवसायः-- 
प्रथनम्‌-- 
निणयः-- 
पू्ेभावः-- 
भाषणम्‌- 


आ्शीः-- 


रत्नावली । 


आतिः सुखागमः £ 
उपायादर्शनं यत्त तापनं नाम तद्धयेव्‌ । 
प्रगमनं वाक्यं स्यादुत्तरोत्तरम्‌ । 
उपन्याघः भरसादनम्‌ । 
इषटनष्टालुसरणं परिसर्पश्च कथ्यते । 
कार्यात्ययोपगमनं विरोधनमिति स्पृतम्‌ । 
भत्यक्षनि्टुरं वजम्‌ । 
यत्सातिशयवदाक्यं तदुदाहरणं स्मृतम्‌ । 
तत्तवा्थकथनवैव माग इत्यभिधीयते । 
सामदानाथ॑संयुक्तः संग्रहः परिकीर्तितः । 
कपटेनाभिसन्धानं वुवतेऽधिबलं बुधाः । 
कमः सच्चिन्त्यमानाप्तिः। 
(भावज्ञानं कमः इत्यपरे । 
लिङ्गादृहोऽलुमानता । 
त्रोटकं पुनः संरग्धवाक्‌ । 
नरृपादिजनिता भौतिष््गः परिकीर्तितः । 
दोषश्रह्यापवादः स्यात्‌ । 
विरोधप्रशयो यस्तु सा शक्तिः परिकीत्तिता । 
्रियाभेरप्रियरवकय िलोभ्यच्छलनाच्छलम्‌ । 
व्यवसायश्च विनेयः तिक्नाहेुसम्भवः । 
उपन्यासस्तु कार्याणां प्रथनम्‌ । 
निर्णयः पुनः, श्रनुमूता्ैकयनम्‌ । 
यथेोक्तारयोपदर्शनम्‌ । 
सामदानादिभाषणम्‌ । 
श्राशीरि्टजनाशंस। । 


इतोऽन्यानि स॒न्ध््गानि भिज्ञासमानैराकरा अरनुशीलनोय।ः । 


^^ १ ^--- 


रत्रावटी-रब्दकोषः 





शब्दाः श्रथाः श्वाः श्रथः 
सप्रहस्त दाथका अग्रमाग। आतङ्ख भव ॥ 
भतिवाहयति विताता हे । आत्त रृकशीत। 
अल्याहित = अनर्थ) आपीढवन्ध व्यूदाकार रचना । 
ज्ययधित काये, चेदय । आवन्ध गादृता । 
क मष ॐ बिना । आभिजात्य मद्रा । 
भनन्‌ ४ आभिमुख्य सम्मुखीभाव । 
नवरत सदा। सुल्य 
अुबन् वन्ध; आमोद्‌ सुगन्ध । 
तुव आयासयति दुःख देता र । 
अछुभाव कृपा, प्रभाव । आरी ली ससी । 
धनुरणन गुन, पीट होनेवारा शब्द्‌ । | भा 
नुवृतति सरोकार 1 आरेख्य चित्र । 
अनुदरन्ति अनुकरण करते है । आवित अष्ट ॥ 
अन्तिक समप । आवहति उत्पन्न करता रै । 
अपेकरा प्रतीक्षा, आवरयकता। | आवास धर, डेरा । 
अभिजात स॒दौल, सुन्दर, भद्र । आस्यानी सभा, दरवार । 
अभिसरति अपने से छिपकर प्रमो के | इद परदीप्त । 
पास जाती है । इन्द्रजाङ माया, एक प्रकार का मैजिवः। 
अभ्यर्ण समीप। ईहते चाहता है । 
जर गाढ़ी के पिये म ठ्गा | ईहित श्या । 
दण्ड 8०९ उच्छित्ति विनाश, विजय । 
अरण्यरुदित निरर्थक निवेदन । ¡ उञ्छति त्याग करता है । 
अरीक मिथ्या। उडुपति तारो का स्वामी, चन्द्रमा। 
अवगुण्ठन पुंघट 1 उड़ीन उड़ा । 
भवचय चुनना 1 उत्कङ्िका उत्कण्डा, कोरकित । 
अवधारित निश्चित} उल्छृत्त काटा गया 1 
` उत्छिसि बेकाबू, एंका गया, पराधीन । 
अवष्टम्भ तैयारी, गव॑ । उत्ताम्यति परेशान दोता है । 
अश्वपार षोड कीरक्षापर नियुक्त। | उत्तमाद्ग सिर 1 
आजि ।युदध 1 उत्तरीय चादर ॥ 


रर 


उत्तान 
उत्खृष्ट 
उदात्त 
उद्धाटयति 
उदाम 
उदेश 
उद्न्धन 
उद्र्त्‌ 
उद्रि 
उद्धेग 
उदेव 
उपकरण 
उपचय 
उपरत 
उपराग 
उपसग 
उपारभते 
उष्णीष 
उप्मा 
ऋजु, ऋजुक 
क्ता 

कत्त 
कन्चुक 
कटक 
कटुकित 
कण्टग्रह 
कनीयान्‌ 
कमटाकर 
करयति 


कषण 


किङ्किणी, 
किरात 


रत्नावली । 


चित्त,ऊपर की ओर उढा हुआ ऊुटिल 


च्छोडा गया, त्यक्त । 
निर्मल, महान्‌ । 

खोलता है, प्रकट करता है। 
उच्छङ्घल+वढ़ा चढ़ा, उदम्य 
प्रदेश, उपपादन । 

फांसी र्गाना । 

निकलता हुआ । 

धारण करते हो । 

भय; पीडा, उत्कण्ठा । 
चलता हुआ, कम्पमान । 
सामग्रौ । 

वृद्धि। 

समा, निवृकत्त, मृत । 
ग्रहण, संपकं । 

उपद्रव, वाधा, सम्बन्थ । 
कोसता है । 

पगडी । 

गमी । 

सरल, सीधा । 

कोटय, वग 1 

वगल, कांख। 
लवादा(एकप्रकारकापहनावा) 
भूषण विशेष, सेना ॥ 
दुखाया गया। 





गले लगना, आलिङ्गन । 
द्योग। 

कमर्लोकी उत्पत्तिकास्थान । 
जानतारै, पाना दै, देखता 
है 1 ( कलतिः कामधेनुः ) 
सपं, टकराना, जोतना । 
धुघरू , कुद्रषण्टिका । 
घनमायुष, मील । 


कुटिम 
न्न 
कुरङरायते 
क्व 
केड्धिरात 


कोटि 
कौसुम्भ 
क्तत 
रतिश्‌ 
सतीव 
तोद 
खण्ड 
खे 
गण्डूष 


गद्रद 
गर्भदासी 


गाथा 
गुल्म 
गोचर 
गोष्टी 
ग्लपन 
घटयति 


घटा 
घन 
घुणाक्तर 


चक्र 
चकूवाङ 


ठेदामेदा । 

फे, गचकी जमीन । 
ङुवद्ा । 

कुद शब्द करता है! 
वंश, समुदाय । 
कि्धिरातसम्बन्धी, 
किद्भिरात = अ्ोक । 
सीमा, हद । 

केरिया रङ्गमे रंगा । 
आदत, कटा हुमा । 

राजा, पहाड़ । 

मतवाला । 

चणै, वुकनी । 

कडा, खां । 

क्रीडा, विलाक्त॥ 

फुछो, सुंदमे रखकर फेका 
गया। 

अस्पष्ट दाब्द । 

जन्मसे दासौ वृत्तिकरनेवारी 
(निन्दार्मे) 

एक प्रकारका ल्द । 
ल्यादी । 

विपय, प्रत्यक्ष । 

सभा, वैठक । 

म्टान करना; 

जोढ्ता है, घटित करता है, 
वनाता है । 

हाधिर्योको दल । 
पुशजीभूत, निविद्‌, कसा इना 
धुनके काटनेसे खुदा हमा 
अक्षर, आकस्मिक । 
पदिया। 

मण्डल 1 


तदिन 
च्वंरी 


चापयष्टि 


दषिण 


द्ण्डकाष्ठ 
दधिभक्त 
दािण्य 
दाम 
दास्याः पुत्र 


दीर्धिका 


दुरवगाह 
दुन॑य 
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शब्दकोषः 
चारोवेर्दो का शाता वार 
एक प्रकारका वाजा, हाय | दुर्विनीत 
, कौ ताली। दुष्कर 
केप, खौर । देवराज 
धनुष । दोहव्‌ 
चित्र बनानेका धर । 
विलम्ब करता दै । पदी 
नौकरानी, सदेी 1 
बहाना, न्याज । धारायन्त्र 
चुटको बजाना । एति 
जभार, विकास । नागर 
शोर! निगड 
समुद्र, कामदेव । निचय 
शरीर, कृश । निदान 
तपस्या करने वाला । नियोग 
तुषारा । निरनुरोध 
चिषाता है । निरन्तर 
तुलना, तराजू । निरपेक्ष 
मौन, चुपचाप । निर्भर 
बाहर का दरवाजा 1 निर्व 
पेटपस्की रेखा । निर्वापय 
देवता, स्वगीय । नियति 
कान्ति। निर्हादि 
ददिना, दक्षिण दिशा, | निशानाथ 
होशियार, दयाडु । निप्पच्च 
डढदा। निः्खन्द्‌ 
दही का रोमौ । निदनूयते 
व, नेपथ्य 
रस्सी, सकट 1 पञ्चता 
दारी का रुद्का (निन्दा) | पट 
प्रातः, प्रत्यूष 1 पटवाख 
दो जलाशय । पटां्॒क 
दुभ्भवेश्च 1 पतङ्ग 
अनीति । पत्ति 


२२५ 


जो रोकान जाय । 
अविनयी । 

कठिन 1 

इन्द्र । 

अभिलाप, गर्मधारण करवाने 
का उपाय । 

ताल, ल्य, छन्द । 
ब्रह्मा । 

पिचकारी । 

सन्तोष, पयं । 

चतुर, शदरी । 

बेदी । 

समूह्‌ । 

दृष्टान्त । 

ल्युट, कततैन्य । 
वेमुरौअत । 

सदा। 

वेसरोकार । 

आश्रित, अवलम्बित । 
देखकर । 

शीतल करो, बुताओ । 
चैन । 

गूंजने वाला, अनतिस्फुः । 
चन्द्रमा। 

सिद्ध। 

स्थिर, अचच्रल । 
धिपाया जाता है । 


पर्दे के अन्दर । 

मृत्यु, पन्रत्व । 

समुदाय, प्रकार । 

अवीर, गुलाल । 

रेशमी वख । 

शरभ, फतिङ्गा । ॥ 
पैदलसेना, पदाति । 
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पर्किर 
परिणत 
परिच्वद्‌ 


परिणाह 
परिदधाति 
परिभव 
परिभावी 
परिभूत 
परिभिरुन 
परिहास 


पाणिग्रहण 
पाद 


पादाग्र 
पारित 
पारी 
पिच्िका 
पिन्नरित 
पिण्डीकृत 
पिशुन 
पि॒नित 


विष्टातक 
पीवर 
पुरुषकार 
पुरुक 

पृतना 

प्रकृष्ट 
प्रजापति 
प्रतिपादयति 
प्रतिपाख्यति 


भ्रतिभाति 


प्रतिवचन 
प्रतिष्ठापयति 


रक्क्रली । 


वेयारी, समूह । 
पका हुभा, समाप । , 
आवरण, सामान, । 
पहनावा 1 

विश्ञारता । 

पहनता है । 

अनादर । 

अनादर करने वाला । 
अनादृत । 

भली भांति संयोग, सटना । 
दिटग्गी । | 
विवाह । 

किरण, चरण । 

ओ. 

वैरका अग्रभाग, अगुलि्ँ । 
सका। 1 
पांत, दयुण्ड 1 

मयूरपुच्यका पंखा । 
पीतवणं । 

एकत्रित, पुीभूत । 

खल, सचक । 

सूचित, प्रकटित, अनुमा- 
पित। 


अवीर । 

मांसल, स्थूल, नारी । 
पराक्रम, वहादुरी । 
रोमान्न। 

सेना। 

उत्तम । 

ब्रह्मा । 

देता है, सौपता दै । 
प्रतीक्षा करता दै, शन्तजार 
करता रै 1 

मालूम पदता है । 
जवाव, उ्तर । 





पथराती है, स्थापित करती दै। 


प्रतीप 
प्रतीच्छति 


भ्रत्यग्र 


` प्रत्यभिज्ञा 
; प्रत्यभिज्ञान 


प्रत्यय 
प्रत्यायन्ति 
प्रत्यायना 
प्रयोग 
प्रवाद 
प्रभ्रय 
प्रस्ताव 
प्रस्तूयताम्‌ 
प्रहरण 


प्राङ्गण 
प्टोष 
फलक 


बहर 
बह्यसूत्र 
भरतपुत्र 
भागधेय 
भागिनेय 
भूमिका 
मकरकेतन 
मकरकेतु 
मकरध्वज 
मध्यस्थ 


, मन्त्रयति 


मन्दुरा 
मरकत 
मदर 
म्ण 
मह 


विरु । 

सहता है, रोकता है । 
नवीन । 

पहचान । 

जिसके द्वारा पचाने, 
स्मारक । 

विश्वास । 

स्वामाविक स्थिति में आना 
आश्वासन, तसष्टौ । 
अभिनय, इन्तजाम, जाल ! 
अफवाह्‌ । 

विनय, नम्रता । 

मौका । 

आरम्भ करो । 

अल । 

आंगन, कम्पाउण्ड । 

दाह । 

लकदीका इकडा, तस्ता ¦ 
अधिक । 

यज्ञोपवीत । 

नट, अभिनेता! 

भाग्य । 


भाजा। 
वेष, वनाया गया सूप । 


| कामदेव 


वचरम पडनेवाला । 

वाति करता है, बोक्ता ई । 
वाजिद्याला, अस्तवल । 
एकमणि, नीलम । 
मृदङ्ग, एकवाजा । 
चिक्कन । 

उत्सव । 


धा 


सृगरान्छुन 
खगाङ्क 
सृणार्का 
गुल 

ष्ट 


मेधावी 


मेलक 
मोदक 
म्टापित 
यान 
रतिमानू 


रभस 


ख्छाम 
राल्ञ 


खार्ति 
वन्नरेष 





शग्दकोचः 
बडा ब्राह्मण ( निन्दामे ) वम 
पवत । व्ष॑वर 
बहुत बा । टन 
आद्र करता हे । वभी 
भरानस्षरोवर, हृदय । वातावरी 
बाण। वामन 
ज स । वारविलासिनी 
न्ये, मिथ्या । वास्यते 
चुराया गया । ७८ 
} चन्द्रमा विग्रह 
विच्चाय 
कमठ्दण्ड । 
कोमल । ( 
पो गया, मालित, विप 
हटाया गया 1 विपी 
जिसकी स्मरणशक्ति मली वितान 
हो बह। वित 
मिलने वाला । तशा 
मिठारै, लट्‌ । विदग्ध 
सुरज्ञाया हुम। । विदुम 
खवारी । विधुर 
अनुरागी, रतिसे युक्त । विपाट 
गली । विप्रतीप 
वेग, उत्साह्‌ । विग्रल्ध 
सुखढा । वि्नाजसे 
रमणीय । विमद 
खाह्‌ 1 विल 
दुलार, पोस्ा गया । विरेपन 
ष ह, रीन होते है । | विविक्त 
नदी मिट 
(य 
कूची, वत्ती । विसु 
बाता है । विस्फारित 
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कवच, जिरदबख्वर । 
नपुंसक । 

चचखना । 

च्छना, खत । 

आपी हवा का लोका । 
वौना, खोदी कद का ममुष्य ! 
वेश्या । 

सुगन्धित किया जाता है । 
इन्द्र) 

सुगन्धीकृत । 

शरीर, शगदा 1 

उदास, म्लान । 

एकान्त, जनशुल्य । 
बुद्धिमत्ता, कला । 
वृक्षशाखा । 

वृक्ष । 

चंदवा, फैलाव, विस्तार , 
कुबेर । 

चतुर, रसिकं । 

मूरा । 

दुःखी । 

रक्तवणे, तमतमाया हुआ ! 
उल्टा, विरुद 1 

ठगाया हभ, वश्चित । 
शोभा पातीष्ो। 

मसला जाना। 
ऊञ्नित, अपमानित । 
चन्दन । 
पित्र, खच्च, एकान्त । 
स्फुट । 
विनबस्त,अन्यञ, इतमीनानसे 
विना क्रमके,गीरत, असंगत । 
फा इमा, विस्तारित । 


रन्ावली 1 


ररम 

वि | गी, पांत ॥ 

दृषभ वैल, प्रशंसा ( उत्तरपद मँ 
रहने पर ) । 

वेदिका वेदी । 

वेधस्‌ भिधाता । 

वेतालिकि दरवार बन्दी, चारण । 

वद्ग्ध्य चातुरी, रसिकता । 

वेरुच्य रुजा, अपमान । 

व्यम वेचैन । 

ग्यपदेशष दल, वाना । 

व्यलीक दुःख, आपत्ति 1 

ज्याज बहाना । 

व्याहार उक्ति। 

शपे शपथ करतो हूं । 

शरण रक्षक, आश्रय, धर । 

शातङुम्भ सोना, सुवणं । 

रिक्तय सिखा दो । 

शिरख जंगी टोपी । 

रिरीमुख वाण, भ्रमर । 

श्ङ्गक पिचकारी । 

शोखर दिरोभूषण । 

श्यामख काला । 

श्रद्धालु विश्वासी, आदर करनेवाला । 

श्री लक्ष्मी, चोभा। 

संरम्म कोप, वेग । 

संवाद सन्देश । 

संसक्त सटा हआ, आसक्त । 

संगीतक नाच, गाना भौर वाद्य 
मिलितिसरूपर्मे। 

संघटना योजना, मिलाना । 


| 





सज 
सन्धि 
सचिवे 
समावेकयितुम्‌ 
ससुद्रक 
सम्पतन्‌ 
सम्भावन 
सरोरुषहिणी 
सश्रीकता 
सहन 

सहभू 
सामाजिक 


सारिका 
सार्थं 
सावष्टम्भ 
साहसिक 
सिद्ध 


सेन्दूर 
स्थगयति 
स्मेर 


स्वयंग्राह 
स्वस्तिवायन 


दताज्ञ 
हारि 
हास्तिक 
इतवह 
हेरा 


तैयार 1 
मेक । 
पड़ाव, स्थापन । 


स्थापित करने के स्यि । 
बक्सा । 

एकं साथ आता इमा । 

पा लेना, आश्वासन देना । 
कमलिनी । 

ओोभायुक्तता, रमणीयता । 
वरदास्त्‌ करना । 
स्वाभाविक, जन्मजात । 


नाटक देखने के लियि 
उपस्थित जन । 

मैना। ९ 
दल, समुदाय । 

गव के साथ । 

साहसवाला, हठकर्मीं । 
जित्ते अणिमादि आठ 
सिद्धय प्राप्तदो वहमदात्मा 
सिन्दूर से रंगाया सिन्दूर 
निमित । 

व्याप्त करता है । 

विकसित, सुस्कुराता हआ । 
अपनेसे पकडना, आलिङ्गन । 
आशीर्वाद प्राप्त करने के 
चियि दिया गया ब्राह्मणोपहार 
मुमा, (कोधपूव॑क निन्दा) 
मनोहर । 

हाथिर्यो का चण्ड । 

अक्नि। 

तिरस्कार, अतत्परता । 


नोट: कोष मे शब्दो के अर्थं वही दिये गये द जिससे प्रकरण का समन्वय दौ 
जाय । इसका उपयोग सभी कर सकते द । अति प्रसिद्ध शब्द दोद्‌ दिये गये दै । 





